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प्रस्तविना 


केन्द्रीय उच्च तिब्बती रिक्षा संस्थान के तत्वावधान मेँ कायंरत दृकंम बौद्ध 
ग्रन्थ शोध योजना के परामशंक, भारतीय क्िपि विशोषज्ञ, विश्रुत विद्धान्‌ पं० 
जनाद॑न शास्त्री पाण्डेय ने बौद्ध स्तोत्र संग्रह के नाम से महत्वपूणं बौद्ध स्तो का 
संग्रह किया है। विभिन्न स्रोतों से इनका संग्रह किया गया है जसे कि नामसंगीति 
को सोलह हजार च्छोक प्रमाण वाके मायाजार्‌ नामक महायोगतन् के समाधि- 
जार पटक से लिया गया है 1 गुह्येच्वरीस्तोत्र ओर मंजुवच्स्तोत्र स्वयम्‌ पुराण 
से उद्धृत हँ । चतुः षष्टि संवरस्तोत्र संवरागम महातन््र का है 1 मंगल षोडश- 
स्तुति भद्रकल्पावदान से री गयी है । शाक्यसिह स्तोत्र दुगं तिपरिदोधनतन्तर 
आदि से ल्यि गये है । | 


स्तोत्र करा अथं है स्तुति । स्तोत्र के द्वारा उपासक अपने इष्टदेव के सामने 
भनुराग व्यक्त करता है। 


संस्छृत साहित्य के इतिहास के रेखकों ने स्तोत्र साहित्य का भक्ति काव्य में 
समावेश किया है । इनमे भक्तिमावना की प्रधानता है । अलंकार शास्त्रियो मे से 
कुछ ने नौ रसो के अतिरिक्त भक्ति को दसवें रस के रूप मे मान्यता दी है। 
काव्य की यह्‌ विधा अनुराग ओर विराग दोनों प्रकार की भावनाओं से ओत 
प्रोत है । इसज्यि आध्यात्मिक उन्न ति के उद्देश्य से समाज ने इनको बहुत 
पसन्द किया है । यही कारण है किं सभी भारतीय धर्मो के अनुयायियों ने भक्ति 


काव्य की इस परम्परा को स्तोत्र साहित्य के रूप म पल्लवित एवं पुष्पित 
किया है। 


संरकृत का स्तोत्र-साहित्य बडा ही विशाल, सरस एवं हदयस्पर्शी है । बौद्ध 
स्तोत्र सार्य के इतिहास मे पहरा नाम अस्वघोष का है । अद्वघोष के बाद 
मातुचेट का नाम आता है । इन दोनों स्तोत्रकारो का समय ईसा की पहृी 
शताब्दी माना जाता है । अद्वघोष ओौर मातृचेट को कुछ विद्वानु अभिन्न मानते 
हं तो कुछ इनका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते है । 


शृत्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्यं नागार्जुन के चतुःस्तव की चर्चा इतिहास कर 
| ग्रन्थों मे मिलती है, | किन्तुदतिहासकारो ने.+इनको,एक!ही स्तवमान छया है 
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ओर इनके निरौपम्य स्तव तथा अचिन्त्य स्तव की अरग से चर्या की है 1 वस्तुतः | 


चतुःस्तव नागार्जुन के चार स्तोत्रां का संग्रहं है गौर उक्त दोनों स्तव उसी के | 


अन्तगं आति ह । प्रस्तुत संग्रह मे इन चारो स्तवो के मतिरिक्त नागार्जुन के 
अन्य स्तव भी संगृहीत है । नागार्जुन के धर्मधातुस्तव के भी कुछ दलोक उद्धरणों 


के रूप भ मिरे ह । अभी तक यह स्तोत्र ससछृत मे उपरब्ध नहीं हो सका दै, | 
किन्तु इसका भोट अनुवाद उपलब्ध है । मोट देश के लिये यहं गौरव कीबातहै | 
कि इस तरह की अनेक महत्त्वपुणं कृतियां, जिनका कि जाज संस्कृत मूर उपल्व | 


नहीं होता, भोट अनुवाद मँ वे सुरक्षित द । 


इतिहास शरनथो भं हषंवर्ध॑न कृत बौद्ध स्तोत्र की भी चर्चा मिरुती है 1 सवंज्ञ 
मित्र का स्रग्धरा स्तोत्र तथा उससे संबदढ़ किवदन्तियाँ भी वहां उल्लखित हं। 
स्तोत्र साहित्य मे गधरा स्तोत्र एक उज्ज्वर नक्षत्र के समान क आभाको 
फंलाये हए है । सग्धरा स्तोत्र के विषय मे कहा है कि वह महायान मे नितान्त ` 
छोक्रप्रिय तारा का स्तोत्र है 1 स्तोत्र साहित्य मे इसकी टवकर के बहुत कम स्तोत्र | 
मिलेगे। सग्धरा छन्द मँ निबद्ध यह स्तोत्र इतना प्रसिद्ध हो गया कि बिना ¦ 


भगवती तारा का नाम जोड भी केवर स्रग्धरा स्तोत्र के नाम से ही इसका बोध 
हो जाता है। छन्द, अल्कार गौर अपनी गौडीय रीति के कारण यहं स्तोत्र , 


मेषद्त जसे खण्ड कान्यों मे स्थान पाने का अधिकारी है । 


इन सभी महत्वपूरण स्तोत्रां मे से अधिकांश का यहाँ संग्रह हुमा है । नागाजंन ` 
के स्तोत्रां के अतिरिक्त यहां चायं अश्वघोष के वुद्धगण्डी स्तव का, जयदेवकृत 
गण्डीस्तव का, चनद्रकीतिङ्त मध्यमक शास्त स्तुति का, मातुचेट त अध्यधं- ` 
शतक का, चवित स्वजञमित्र के प्रसिद्ध सगधरा स्तोत्र गौर हष॑वधंन के ` 
-सुभ्रमातमू, स्तोत्र का भी समावेश किया गया है । भिक्षुणी चन्द्रकान्ता, लक्षा ` 
भगवती, चरपति (चपंटि) पाद, मंजुनाथ, वनरतन, वन्धुदत्त, वच्चदत्त, ` 
विभूतिचन््, आचाय चन््रदास, रामचन्द्र भारती आदि के स्तोत्र भी संगृहीत है । ' 
वासुकिनाग, नवग्रह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ओर सुरति छत स्तोत्र भी यहाँ देले ` 
जा सकते हं । मातुचेट के अध्य्धंशतक मे हेतुस्तव, निरुपमस्तव, अदतस्तव, ` 
रूपस्तव, करुणास्तव, वचनस्तव, शासनस्तव, प्रणिधिस्तव, भार्गावतारस्तव, ` 


दुष्करस्तव्‌, कौशलस्तव ओर आनण्यस्तव नामक बारह स्तोत्रं का समावेश है । 


 अचिन्त्यस्तव म आचाय नागार्जुन ने चतुष्कोटिविनिमुक्त शत्यता गौर 
नि्वभावता सिद्धान्त की स्तुति क व्याज से सम्यक्‌ प्रतिष्ठा की है ! 


 चतुःषष्टिसंवर स्तोत्र मे श्रीहेरुक महावीर के मेषवक्व, अद्वानन आदि 


((-0. 481048111\/80॥ 811 (0601010. [10411260 0 €810011 


| 
। 
॥ 
। 
| 
| 
प 


। 


- व्क >» शि 


वकि क्के कै 
॥ 
| ~ ग 1 क 0 । आ व 1 क ०० 


( ३ ) 

६४ स्वरूपो की स्तुति की गयी है । वुद्धमाषित तारानमस्कारेकविरातिस्तोत्र का 
भोट देश म आज भी सर्वाधिक प्रचलन है । धमंधातुवागीद्वरः मण्डर स्तोत्र मे 
स्तुति के व्याज से पुरे वागीरवर मण्डल का खाका खडा कर दिया गया है । 
मध्यमक स्तुति मे आचायं चन्द्रकीति ने नागाजुंन की ओर उनकी दिष्य सन्तति 
की चर्चा करते हृए इनके द्वारा रचे गये ्रन्थों का भी उल्लेख किया है । क्गता 
है चन्द्रकीति ने मध्यमक शास्त्र की अपनी अनाकुखा वृत्ति की समाप्ति पर इस 
स्तुति की रचना की ह । 


हम कह सकते ह किं बौद्ध स्तो्रों का यह्‌ एक अनूटा संग्रह दै । भगवानु 
बुद्ध के स्मपित भक्तों का ही नही, बौद दाशंनिक सिद्धान्तो के जिज्ञासुजनों का 
भी इससे बहुत उपकार होगा । हम इन स्तोत्रो के संग्राहक एवं भकारक की 
मंगलकामना करते है । 


समदोडः रिनपोछे 
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आमुख 


मानव जब बाह्य द्र्य पदार्थो को देखता है तो उसकी भावना उनके विषय 
मे जानने के लिये उसे प्रेरित करती है" जिससे वह अदृश्य ओौर्‌ अलौकिक तत्त्वो 
के अनुसन्धान मे प्रवृत्त होता है ओर इन प्राकृतिक पदार्थों के मूल मे उसे किसी 
अप्राकृतिक दिव्य विभूति का आभास होता है । इससे उसके भावकेन्द्र में हलचल 
सी होती है ओर उस दिव्य विभूति कं प्रति वहु आकर्षित होता है1 धीरेधीरे 
वहु आकषण इतना बढता है कि उसके प्रति उसकी शद्धा ओर आदर भाव 
होने रगता है 1 परमाट्मसत्ता के जो विविध रूप प्रादुभूत हए ह उनके असीम 
सौन्दयं, वभव ओर शक्ति की कल्पना करता हुमा उनमें से किसी एक को उस 
दिव्य विभूति का स्वरूप समञ्चकर वह्‌ अपना आराध्य मान छता है । उसके गुणों 
से प्रेरणा ग्रहण करता है ओर धीरे-धीरे उसे आत्मसमर्पण. कर देता है । मानव 
की अपने आराध्य के प्रति इसी भक्ति, शरद्धा, अनुराग ओर आत्मनिवेदन की 
भावना से स्तोत्र-सादित्य की उ्पत्ति हुई है । 


स्तोत्र शाब्द ष्टुञ्‌ स्तुतौ धातु से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है, कोर में 
इसके पर्याय है--स्तव, स्तुति गौर चति (स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनुंतिः--अमर कोर 
१६११) । इनमे ष्टुञ्‌ धातु से ष्टन्‌ प्रत्यय से स्तोत्र, अप्‌ प्रत्यय से स्तव ओर 
क्तु प्रत्यय से स्तुति एवं ण्‌ स्तवने घातु से क्तिनु होकर नुति शब्द बना है । 
स्तोत्र वाङ्मय को शास्वकारों ने भक्ति साहित्य के अन्दर रखा है, क्योकि उनमें 
आराध्य के प्रति आराधक क समपंण भावना अनिवायंतः होती है। कोई भी 
व्यक्ति चाहे किसी घमं का हो ओर किसी को भी अपना आराध्य मानता होः 
स्तोत्र द्वारा अपने हदय के भावों को उसके सम्मुख प्रस्तुत करता है । यह्‌ 
परम्परा आदिकाङ से चली आ रही है । ऋग्वेद संसार मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
माना जाता है उसका प्रत्येक सूक्त स्तोत्र ही कहा जा सकता हे । 


मत्स्य पुराण के १२१ वे अध्याय मे स्तोत्र के चार प्रकार बताये गये ईै- 
व्रव्यस्तोत्रं कमंस्तोन्नं विधिस्तोत्रं तथेव च 1 
तथेवाभिजनस्तोन्नं स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
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स्तुति या स्तोत्र का अथं है प्रशंसा या गुणगान, द्रव्यस्तोत्र का तात्पयं ह 


मआराष्य सम्बन्धी किसी एक दव्य (पदार्थं) को केकर उसकी स्तुति करना (जैसे- , 


वेदान्त देशिक ने भगवान्‌ की पादुका के वणेन में एकं हजार इ्लोकों की रचना 


की है । कटाक्षरातकः, कुचपञ्चारिका आदि स्तोत्र इसी श्रेणी मे आते हं ।) अथवा ` 
आराध्य के प्रति जिन द्रव्यो को समपंण किया जाता है तद्विषयकं स्तोत्र भी द्व्य- ` 


स्तोत्र कहे जा सकते हं । करमम॑स्तोत्रों मे आराध्य के पुराथ, शौयं, अलौकिक 
एवं रोककल्याणकारी कर्मो का वणन होता है। विधिस्तत्र वे हुं जिनमें 


आराध्य कौ स्तुति के बहाने आराधक के कतंग्यों का निदेश होता है । इनके ¦ 


मतिरिक्तं दोष सब अभिजन स्तोत्र कहकाते है । 


अपने अपराधो की स्वीकृति, हृदय की दीनता आदि कोमरुतम भावों को 
भरस्तुत करके मात्मविद्रेषण करने वाला मनोवंज्ञानिक . यह्‌ विशार स्तोत्र ` 


साहित्य जितना संस्कृत वाङ्मय म उपरुग्ध है. उतना विर्व की किसी अन्य 


भाषा मे नहीं । शेव, वेष्णव, शाक्त, जेन, बौद्ध, जिनके स्तोत्रां की संख्या गणना- ` 


तीत है, सभी गपने आराध्य के सामने एक सी भावना व्यक्त करते है, जिसमे ` 
अपनी ल्पज्ञता गौर आराध्य की सर्वो्कृष्टता व्यक्त होती है । धीरेीरे यह ` 


तादात्म्य इतना प्रौढ़ हो जाता दै कि आराधक आराध्य से कभी सख्यभाव व्यक्त 


कृरता हैः कभी खूठने की चेष्ट प्रकट करता है, यह तक कि कभी व्ज्गयोक्तियों 
व तक रगता हं । विश्रुत विद्वान मधुसुदन सरस्वती का यह्‌ पद्य ` 


मदेतवोथीपयिकेरपास्यःः स्वाराज्यसिहासनलन्धदीक्ाः ! 
शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधृविटेन ॥ 


| 
| 
। । 


[हिम जद्वत मां के पथिक ही नहीं ये प्रत्यत उन पथिकों < | 
करने वाङ आचायं थे । स्वाराज्य हासन अर्थात्‌ पण कावि ह | 


मि चुकी थी, वह्‌ पद हमारे छियि दूर नही था । परन्तु गोपियों 
र ट | पियो के विट 
क्रिसी धूतं ने हमे जबरदस्ती अपना दास बना लिया (हम उसके भक्त हो था 


स्तोव-साहित्य का वहत वड़ा अंश इस प्रकार की व्यङ्ग्योवितयों 
पड़ा है । धीरेधीरे बह तादात्म्य इस श्रेणी भे पटच जाता है कि वा अ 
कवि को कहना पडता है-“तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते" 
(रघुवंश) अथात्‌ हे भगवन्‌ ! आपके चरित इतने विशाख हं कि वहाँ तक हमारी 
बाणी के पुव ही नहीं है । अन्त भे जेन आचायं समन्तमद्र कै रब्दों मे- 
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न पजयाथंस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तववैरे 
तथापि ते पुण्यगुणस्मुतिनंः पुनाति चित्तं इुरिताऽजनेभ्यः ॥ 


[हि नाथ ! आप वीतराग हँ इसलिये किसी के द्रारा की हुई पूजा या स्तुति 
से आपः प्रसन्न हो जायेगे, यह सोचना ही व्यथं है । आप विवान्तवैर है अतः कोई 
आप की निन्दा करे तो उससे आप अप्रसन्न होगे, यह भी नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी हम मापकी स्तुति करते ह क्योकि आप के पवित्र गुणों व कर्म का 
स्मरण करे से हमारा चित्त नि्म॑रु हो जाता है गौर उसमे किसी प्रकार के बुरे 
विचार या पाप की भावना नहीं भआ पाती ॥ 


यह्‌ स्तोत्र-साहि्य के उपयोग को चरम परिणति है । चित्त की शुद्धिके 
विना कोई साधना में सफल नहीं होता ओर आराध्य के गुण कर्मो का चिन्तन 
तथा तदनुरूप कायं के विना चित्त शुद्धि नदीं होती, अतः चित्त का निम॑छीकरणं 
ही स्तोत्र रूप वाचिक तपस्या का अन्तिम फलक है । 


बौद्धस्तोत्र 


संसार का कोई भी एेसा धमं नहीं है जिसमे किसी न किसी रूप मे किसी 
आराध्य को न स्वीकारा गया हो । जव आराध्य हो तो आराधक भी होगे ओर 
स्तोत्र भी। भलेहीवे किसोभाषामेंहों। बौद्धधमंमें स्तोत्रोंका विशा 
भण्डार है, विशेषकर महायान सम्प्रदाय मे । क्योकि यह्‌ सम्प्रदाय अत्यन्त भक्ति- 
प्रवण होने के साथ ही साघना-्रधान भी है। इसमे पाररोकिक ही नहीं एेहिक 
सिद्धियो के चये भी विभिन्न देवी-देवतागों की तान्त्रिक साधना विहित है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने जहां दाशंनिक पक्ष की पुष्टि कं ल्य विभिन्न देशनाएं दी है वहीं 
तन्त्रनय को भी देशना दी है, एेसा माना जाता है । बौद्ध वाङ्मय का विस्तृत 
वारणी-साहित्य इसका ज्वन्त॒ उदाहरण है ! महायान सम्प्रदाय के स्तोत्र 
अधिकतर संस्कृत मँ ही है । यद्यपि इनका मोट भाषा मेँ अनुवाद हुआ है गौर 
सामान्य जनता उसके पाठ से लाभान्वित भी होती है, परन्तु उनका मूलखूप 
संस्कृत मे ही है । आचायं नागार्ज॒न, मातुचेट, अश्वघोष आदि ईसवीराती के 
प्रारम्भ से पूवंवतीं विद्वानों के सरल, सरस ओौर भव्तिप्रवण स्तोत्र प्रायः संस्कृत 


` में ही पाये जातें हें । 


यद्यपि स्तोत्र मे शाब्दिकं चमत्कार या अथंगाम्भीयं आवष्यक नहीं है, 
सरल से सरु ओर कम से कम शब्दों मे अपने हृद्गत भाव को आराध्य तक 
पटुचा देना ही स्तोत्र का अभिप्राय है, परन्तु कुछ विद्वान्‌ भक्तों ने अपने पाण्डित्य 
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का ठेसा कौरारु दिखाया है कि उनकी रचनाएं रस, ध्वनि, व्यञ्जना ओर्‌ | 
अलंकारो से परिपूणं काव्य ही कहे जा सकते ह । वज्विरासिनी-साधनास्तव, । 
वसन्ततिरकास्तुति, वचखदत्त का रोकेरवर शतक, सरव॑ञमित्र का आयं तारा- 
ज्धरा स्तोत्र, चन्द्रदास की तारास्तुति आदि इसी कोटि के स्तोत्र हं । 


बौद्ध धमं एवं दर्शन के गृढ़ तत्त्वों को भी इन स्तोत्रां दारा व्यक्त किया 
गया है । मयं नागार्जन के चार स्तव-छोकातीतस्तव, अचिन्स्यस्तव, परमाथं- ` 
स्तव ओर निरौपम्यस्तव, मात्तचेट का अध्यधं शतक आदि कदं स्तोत्र इसं कोटि 
मे आति है! अद्वयपरमार्था नामसंगीति, जिसके प्रत्येक नाम की निरखविति द्वारा ` 
.दादनिक पदार्थो को अवगत कराने के लिये अमृतकणिका, उद्योत आदि विशाल . 
वाङ्मय की रचना की जा चुकी है, आयंदेव का चतुरतक, अद्वघोष का ' 
गण्डीस्तव, चन्द्रकीति की मध्यमक रास्त्र स्तुति आदि बहुत से एेसे स्तोत्र हँ । ¦ 
इनके अतिरक्त रुक्ितिविस्तर, गण्डव्यूह्‌, मंजुभीमूखकल्प, सुवणंप्रभासं, स्वथम्भू ' 
पुराण आदि ग्रन्थो में सेकडों उत्तम स्तोत्र भरे पडे हँ । 


, इस अनन्त बौदधस्तोत्र-वाडमय मे माज सबसे बडी समस्या यह है कि इसका 
अपना मूलरूप बहुत विकृत हो चुका है । भोट भाषा में जिन स्तोत्रं का अनुवाद ` 
हुमा है ओर जो उस भाषा मे उनका पाठ करते हँ उनके चयि तो एक स्वरूप . 
सुरक्षित है किन्तु संस्छृत के स्तोत्रं की स्थिति अच्छी नहीं है । भाषा, भाव, छन्द ` 
ओौर व्याकरण की दृष्टि से उन्हे अपने मृष्रूप मे रे आना कठिन ही नही, ¦ 
असम्भव सा रूगता है। इसके कई कारण हो सक्ते है। एक तो मौखिक ` 
परम्परा से अशिक्षिता द्वारा उच्चारण की श्रष्टता से, प्रतिङ्पि करते वालों को ` 
संसृत भाषा का ज्ञान न होने से, जिस र्पि मे शिखा है उसका पूणं ज्ञान न होने 
के कारण दूसरी छिपि मे लिखने मे हुई बुव से तथा अत्यन्त श्रद्धावश ` 
भावातिरेक मे भक्तों द्वारा अपनी भर से विना विचार के प्रक्षेप कर देने आदि ` 
से इनमें पर्याप्त अशुद्धियां आ गई ह वास्तव मे यह विशार स्तोत्र साहित्य ` 

विद्वानों के ल्म गम्भीर अनुसन्धान का विषय हो गया है ! | 


प्रस्तुत संस्करण 


स्वगाय जगन्नाथ उपाध्याय जी की प्रवर इच्छा थो कि बौद्ध वाङ्मय का ` 


वर्गकरणं करके प्रत्येक अनुमाग के साहित्य का पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन करं ` 


जिज्ञासुओओं ओर अनुसन्धातामों के छियि भस्तुत किया जाय । इसीलिये उन्होनि | 


| 
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दुभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना की शोध पत्रिका श्वी के प्रत्येक अंक के 
प्रारम्भ में २ स्तोत्र प्रकारित करने का नियम बनाया । ताकिं इस प्रकार स्तोचों 
का एक संकलन हो । इन स्तोत्र का चयन करने के लिये मुञ्ञे बौद स्तोत्र वाङ्मय 
का आखोडन करने का अवसर मिला । “धीः के वर्षं मे २ अंक प्रकारित होते 
है । इस प्रक्रिया से विरा बौद्ध स्तोत्र सग्रह के प्रकादान में दी्ंकार की अपेक्षा 
होती, इसलिये केन्द्रीय उ च्च तिन्बती रिक्षा संस्थान के निदेशक शद्धेय पो० सं9 
रिनपोछे जी ते मृजे प्रेरित किया कि सस्प्रति १०८ बौद्धस्तोत्रों का एक संकलन 
प्रस्तुत क । इस संग्रह का अधिकांश मने स्वं ° उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रह 
से प्राप्तं अप्रकादित स्तोत्रे संग्रह्‌ से लिया है, जिसका विवरण "वीः" के प्रथम अंक 
मे दिया गया है । सहयोगियों से प्राप्त कुछ वे स्तोत्र हं जिनका बौद्ध जनता प्रायः 

पाठ करती है । इसके अतिरिक्त विल्ल्योधिका बुद्धिका ए से सप्तजिनस्तव, 
वद्धिष्ट टेक्स्ट सोसाइटी जरनरु एण्ड टेक्स्ट, पाटं 77 १८९२ से भक्तिरातकम्‌, 
लोकेशचन्द्र के शतपिटकं सीरीज वाल्यूम ३६६ से मारविजय तथा शान्तरक्षित 
ग्रन्थाख्य के पंचारातस्तोत्र संग्रहं से रहनमाखा स्तोत्र श्या है। मेरा उदक्य 
संप्रति केव संकलन को विद्वानों तथा जिज्ञासुओों के समक्ष प्रस्तुत करना मात्र 
रहा है अतः मने इसके सम्पादन मे सामान्य नियमों का ही पालन किया है किसी 
प्रकार की टिप्पणी या समारोचनात्षकं संस्कर्ण बनाने का प्रयत्न नहीं । 


आआचार्‌ 


मे रतदाः नमन करता हं परश्पावन दशा रामा जी को जिन्होने इसं 
संकलन को देखकर मुञ्चे अपने आशीर्वाद से खनुगृहीत किया है । 


श्रद्धेय आचायं रिनपों जी का, जो अपनी सदाशयता के च्ि प्रसिद्ध हैः 
मे अत्यन्त आभारो हं, इनकी प्रेरणा ही मेरा संबरु रदी है । 


आचार्यं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी प्रारम्भ से ही सवंदा मेरे प्रत्येक केखन कमं 
मे साक्षी रहे हँ अतः उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरे छ्य आवद्यकं है । 


इस संकङन मे सर्वाधिक सहयोग मेरे सहकर्मी ° बनारसी राक, डो° 
ठाकूरसेन नेगी तथा श्री विजयराज वाचाय का रहा हे इन सभी को धन्यवादः 
देता हुमा इनके अभ्युदय की कामना करता ह । 

संस्कृत के मूक एवं तत्संबद्ध महत्त्वपूणं दुम वाङ्मय को सव॑सुखभ करने 
के लिये प्रायः ९० वर्षों से सतत प्रयतशील विद्वविश्चुत प्रकारन संस्थान 
मोतीराल बनारसोदास के तरुण अंशी श्री जंनेनद्र भकार जेन का मे हृदय से 
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धन्यवाद करता हं जिन्होने ईस संग्रह्‌ के भरकारान मे उत्सुकता ही नहीं तत्परता ` 
भी दिखाई । ्‌ 


इन स्तोत्रं की जो पाण्डुलिपिर्या मुञञे उपलब्ध हह उनमें भाषा की ष्टि से | 
जो प्रायः शुद्ध प्रतीत हुई उसी का पाठ मेने ख्या है। जो = १७ भक्तजन ¦ 
नियमित खूप से इनमे से किसी स्तोत्र का पाठ करते हों उन्हे यदि कीं कोई । 
रूट मिखे तो उघे सुधारकर मुने सुचित करने की कपा करें ताकि अगज ` 
संस्करणं मे उसे ठीक किया जा सके । | 


अन्त मे उन सभी ग्रन्थो, जरनरों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त 
करता हं जिनसे मुञ्ञे इस संकलन मँ सहयोग मिला है । विद्रन्जनों से निवेदन | 
है भेरी गस्वस्थता, अनवधानता या मुद्रणादि दोष से जो नुव्यां हों उनके चयि ¦ 
मुञ्ञ क्षमा कर । | 


दुभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना विद्रदनुचर | 
केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान जनादनशास्तरी पाण्डेय ` 
सारनाथ-वाराणसी | 
बद्ध पौणमा २०५१ 


| 
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, अवलोकितेच्वरस्तोत्रम्‌ 


० & @ & & ‰% ५ ~५ < 


स्तोत्रानुक्रमणी 


„ अचिन्त्यस्तवः -आ्यंनागाजंनस्य 
. अद्रयपरमार्था नामसङ्गीलिः 


अष्यधंशतकमस्‌ -मातुचेटस्य 


. अवधानस्तोत्रम्‌ (बन्दनास्तवो वा) 


-भिक्षुणीचन्द्रकान्तायाः 
~ चरपतिपादानाम्‌ 
-वासुकिनागराजस्य 


अवलोकितेच्वरस्तवः 


/ | 21 


. अवलरोकितेदवराष्टकम्‌ 

, अवलोकितेखवराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 

. अष्टमातुकास्तोत्रस्‌ 

, आकाशगर्भाष्टोत्तररतनामस्तोत्रम्‌ 

. आदिबुद्धद्वादशकस्तोतम्‌ 

. केमलाकरसवंतथागतस्तोत्रस्‌ 

, करुणास्तवः --बन्धुदत्ताचायंस्य 
, कत्याणत्रिरातिकास्तोत्रम्‌ 

, कल्याणपञ्चविदतिकास्तोच्रम्‌ 

. गणेशस्तोत्रम्‌ 

„ गण्डीस्तवः -आयंदेवस्य 
, गुरुरत्नत्रयस्तोत्रम्‌ 

, गद्येर्वरीस्तोत्रम्‌ -मञ्जुदेवस्य 
, चक्रसंवरस्तुतिः (हेरकविदुदधिस्तोत्रं वा) 

. चण्डिकादण्डकस्तोत्रस्‌ 


चतु.षष्टिसंवरस्तोत्रम्‌ 

चैत्यवन्दनास्तोत्रस्‌ 

तारानमस्कारेकवरातिस्तोत्रम 

ताराष्टोत्तरदतनामस्तोत्रम्‌ 

तारास्तुतिः -आचायचन्द्रदासस्य 
ताराख्रगधरास्तोत्रम्‌ -आचायंस्वंज्ञमित्रस्य 
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, मज्जुश्नीनामाष्टोत्तररतस्तोत्रम्‌ 
४. मनञ्जुश्रीस्तोत्रम्‌ ध. | 
“ मध्यमकशास््रसतुतिः ` -आचार्ेचनद्रकीतं 
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अचिन्त्यस्तवः 
ॐ नमो भगवते बुद्धाय । 
प्रतीत्यजानां भावानां नैःस्वभाव्यं जगाद यः। 
तं नमामि सदा बुद्धमचिन्त्यमनिदशंनस्‌ ॥ १॥ 
यथा स्वया महायाने धमन रात्म्यं महात्मना । 


विदितं संदेरितं तद्‌ बुद्धिमद्धयः करुणावशात्‌ ॥ २॥ 


प्रत्ययेभ्यः समुत्पन्नमनुत्पन्तं त्वयोदितम्‌ । 
स्वभावेन च तज्जातमिति शूल्यं प्रकाशितम्‌ ॥ ३॥ 
यद्रतप्तीत्यजाच्छन्दात्‌ प्रतिराब्दसमुद्धवः । 
मायामारीचिवच्चापि तथा भवसमुदुभवः॥ ४॥ 
मायामरीचिगन्धवंनगरप्रतिनिम्बकाः 
यद्यजाताः सह॒ स्वप्नैनं स्यात्तददंनादिकम्‌ ॥ ५॥ 
हेतुपरत्ययसम्भूता यथा ते तकाः स्मृताः । 
तद्रसप्रत्ययजं विष्वं त्वयोक्तं नाथ सावृततस्‌ ॥ ६ ॥ 
अतस्तत्कतंकं सवं यक्किश्चिद्राङुकापनम्‌ । 
रक्तमुष्टिप्रतीकारामयथार्थं प्रकारितम्‌ 1 ७॥ 
कृतकं वस्तु नो जातं तदा कि वातंमानिकस्‌ । ` 
कस्य॒ नारादतीतं स्यादुत्पत्सुः किमपेक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
स्वस्मान्न जायते भावः परस्मान्तोभयादपि । 
न सन्नासन्न सदसत्‌ कृतः कस्योद्भवस्तदा ॥ ९ ॥ 


अजाते न स्वभावोऽस्ति कृतः स्वस्मात्समुद्भवः। 
स्वभावाभावसिद्धे च परस्मादप्यसंभवः॥ १०॥ 


स्वत्वे सति परत्वं स्यात्‌ परत्वे स्वत्वमिष्यते 1 
आपेक्षिकी तयोः सिद्धिः पारावारमिवोदिता ॥ ११॥ 
यदा नापेक्ष्यते किञ्चित्‌ कुतः किञ्चित्तदा भवेतु । 
यदा नपेक्ष्यते दीर्घं कतो हस्वादिकं तदा ॥ १२॥ 


अस्तित्वे सति नास्तित्वं दीर्घे हृस्वं यथा सति । 
नास्तित्वे सति चास्तित्वं यत्तस्मादुमयं न ॒सत्‌#॥। १३॥ 
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बौदधस्तोत्रसंग्रे 


एकल्वादि तथाऽ्नेकमतीतानागतादिं _ च। 
संक्टेशं व्यवदानं चः सम्यक्‌ मिथ्या स्वतः कतः ॥ १४ 1 
स्वत एव हि यो नास्ति भावः सर्वोऽस्ति कस्तदा । 
प्र क योऽयं न विना स्वस्वभावतः ॥ ९५ ॥ 
न स्वभावोऽस्ति भावानां परभावो तदाऽस्ति न 
मावाग्रहग्रहावेशः परतन्त्रोऽस्ति कस्तदा ॥ ९९ ॥ 
आदावेव शमं याताः स्वभावेन च निवृताः । 
अनुत्यन्तार्च तत्वेन तस्माद्‌ धर्मास्त्वियोदिताः 1 १७1 
निःस्वभावास्त्वया धीमन्‌ रूपाः संप्रकारिताः। 
फेनवृदुबुदमायाभ्रमरीचिकदरीसमाः ॥ १८ ॥ 
इन्द्ियैरपरुन्धं यत्‌ तत्तत्तवेन भवेद्‌ यदि । 
जातास्तत्वविदो बालास्तत्वज्ञानेन कि तदा ॥ १९ ॥ 
जातस्वमप्रमाणल्वमथास्य कृततामपि । 
विप्रीतमविज्ञानमिन्द्ियाणां त्वम्‌चिवान्‌ ॥। २० ॥ 
जज्ञानेनावृतो येन यथावन्न प्रदुष्यते । 
लोकस्तेन यथाभूतमिति मत्वा सखयोदितम्‌ ॥ २१॥ 
अस्तीति शादवती दष्टरनास्तीव्युच्छेदददंनम्‌ । 
तेनान्तद्वयनिरमक्तो धर्मोऽयं देरितस्स्वया ॥ २२ ॥ 
चतुष्कोटिविनिरमुक्तास्तेन धर्मास्त्वियोदिताः! 
विज्ञानस्य ॒भ्विज्ञेया जाता विमुक्तगोचरा ॥ २३॥ 
स्वप्ने तु जनकोदुभूतं द्विचनद्रादीक्षणं यथा । 
मूतं तदस्तु नोदभूतं तथा दृष्टं जगत्‌ त्वया ।। २४॥। 
उत्पञ्चर्च स्थितो नष्टः स्वप्ने यद्रत्‌ सतस्तथा । 
न चोत्पन्नः स्थितो नष्ट उक्तो रोकाथंतस्त्वया 1 २५ ॥ 
को नाशः संभवो दुष्टो यथा स्वप्ने तथेतरः। 
संभवः सवंभावानां विभवोऽपि तथा मतः 1 २६ ॥ 
रागादिकं तथा दुःलंदुःलसंवलेदसंसृतिः। 
संभ ` स्वप्नवद्‌ भाषितं त्वया ॥ २७॥ 
` जातं॑तथेव॒ नो जातमागतं न गतमित्यपि। 
मुक्तो बद्धस्तथा ज्ञानो द्रयमिच्छेत् तत्त्ववित्‌ ॥ २८ ॥ 
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उत्पत्तिर्यस्य नैवास्ति तस्मात्‌ का निवंतिरभवेत्‌ । 
मायागजपरकारत्वादादिशान्तस्त्वमर्थंत्‌ ॥ २९ ॥ 


उत्पन्नोऽपि न वोत्पन्नो यद्रन्मायागजो मतः 
उत्पच्चं च तथा विद्वं न वोत्पन्नं च तत्त्वतः ॥ ३० ॥ 
अमेयैश्च प्रमेयाणां प्रत्येकं निवृतिः कृता । 
लोकनाथैहि सत्त्वानां त॒करिचन्मोचितद्च तेः ॥ ३१॥ 
ते च सत्त्वार्च नो जाता येनेव तेन ते स्फुटम्‌ । 

न कैरिचन्मोचितः करिचदिति प्रोक्तं महासुने ॥ ३२॥ 
मायाकारछृतं यद्वत्‌ वस्तु शून्यं तथेतरत्‌ । 
वस्तुरन्यं जगत्सर्वं त्वयोक्तं कारकस्तथा ॥ ३२ ॥ 
कारकोऽपि $ृतोज््येन कतुत्वं . नातिवतंते । 
अथवा ताच्करियाकर्ता कारकस्य भ्रसज्यते ॥ ३४ ॥ 
नाममात्रं जगत्सवंमित्युच्चैर्भाषितं त्वया । 
अभिधानात्‌ पृथग्भूतमभिधेयं न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
कृल्पनामात्रमित्यस्मात्‌ स्वंधर्माः प्रकारिताः। 
कल्पनाप्यसती प्रोक्ता यथा रून्यं विक्प्यते ॥ ३६॥ 
भावाऽमावद्रयातीतमनातीतदच कुत्रचित्‌ | 
नचानंनच ज्ञेयं न चास्तिज्ञा नेव नास्तिवत्‌ ॥२७॥ 
यन्न चैकं न चानेकं नोभयं न च नोभयम्‌ । 
अनार्यमथाव्यक्तमचित्त्यमनिदरंनम्‌ ` 1 २८ ॥ 
यन्नोदेति न च व्येति नोच्छेदि न च शाद्वतम्‌ । ` 

न॒ चाकादाप्रतीकारं नाक्षरज्ञानगोचरस्‌ ॥ ३९ ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शन्यता सेव ते मता। 
तथाविधर्च सद्धमंस्तत्समङ्चव तथागतः ॥ ४० ॥ 


तत्त्वं  परमार्थोऽपि तथता दउव्यमिष्यते । 
मूतं तदविसंवादि तद्रोधाद्‌ बुद्ध उच्यते ॥ ४१॥ 
बद्धानां सत्वधातोरच तेनाभिन्नस्त्वमथंतः । ` 
आत्मनद्व परेषां च समता तेन ते मता॥ ४२॥ 


भावेभ्यः शून्यता नान्या न च भावोऽस्ति तां विना 
तस्मास्रतीत्यजाः भावास्त्वया शून्याः प्रकारिता: ॥ ४३ ॥ 
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बौदस्तोतरसंग्रह 


परतन्त्रा च संवृतिः। 
प्रतत्रमिति प्रोक्तं परमा्थंस्त्वकृतरिमः ॥ ४४॥ 
स्वमावः प्रकृतिस्त्वं द्रव्यं॒ वस्तु सदित्यपि । 
नास्ति वैकल्पिको भावः परतन्तरस्तु विदयते ॥ ४५ ॥ 
अस्तीति कल्पिते भावः समारोपस्त्वयोदितः। 
नास्तीति कृतकोच्छेदादुच्छेदस्च  प्रकारितः 1 ४९६ 1 
तच्वज्ञाने न ॒चोच्छेदो न च शाद्वतता मता । 
वस्तुशुत्यं जगत्सर्वं मरीचिप्रतिमं मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मृगतृष्णाजछं यद्रसनच्छेदि नच शाखवतम्‌ । 
तद्रत्सवं॑ जगत्प्रोक्तं नोच्छेदि न च शाद्वतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
्रव्यमुत्यद्यते यस्य॒ तस्योत्पादादिकं भवेत्‌ । 
जन्तवान्नान्तवीर्चापि लोकस्तस्य प्रसज्यते ॥ ४९ ॥ 
ज्ञाने सति यथा ज्ञेयं ज्ञेये ज्ञानं तथा सति । 
यदोमयमनुत्यन्नमिति बुद्धे तदास्ति किम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति मायादि दष्टान्तैः स्फुटमुक्त्वा भिषग्वरः । 
देशयामासं सद्धर्म सवंद्ष्टिचिकित्सितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
एतत्तत्परमं तत्त्वं निःस्वभावत्वदेशना । 
भवग्रहगुहीतानां चिकित्सेयमनुत्तरा ॥ ५२ ॥ 
धरमयरजिक ! तेनैव धमम॑यज्ञं निरन्तरम्‌ । 
४ र निष्कषाये निरन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सतः ४२: कुतीथ्यंमृगभीकरः | 
त 1 नदितस्त्वया ॥ ५४ ॥ 
रन्यताधर्मगम्भीरा भेरी पराहता ! 
नेस्वभाव्यमहानादो धमेशद्लः प्रपूरितः । ५५ 
धमयोतकमास्थातं बुद्धानां - शासनामृतम्‌ । . 
नीताथमिति बोदिष्टं धर्माणा शून्यतंव दहि ॥ ५६ ॥ 


या शा उत्पादनिरोधादिसवं्ञत्वादिदेशना । 
“सा मता नाथ भाषिता संवृतिक्व सा॥ ५७॥ 
भज्ञापारमिताम्भोधेर्योसत्यन्तं पारमागतः। 


स गष्यगुणरत्नाढ्यस्त्वद्गुणाणंवपारगः 

ध स । 1 ५८ ॥ 

` यदवाप्तं मया पुण्यं तेनास्तु त्वत्समं जगत्‌ ॥ ५ 
तनि तु ॥ ५९ ॥ 


((-0. 42108111\/820| 811 (0601010. [10411260 0 €७810011 


64 


[ क त ए 1 ए 1) 


नि~ - 2) 


1 1 1 1 क व = = = ~~~ 





द नामसङ्खीतिः 


ॐ नमः श्रीमहामन्जुनाथाय 


अथ वज्रधरः श्रीमान दुर्दान्तदमकः परः । 
त्रिलोकविजयी वीरो गुह्यराट्‌ कूकिरेरवरः ॥ १॥ 
विबुद्धपुण्डरीकाक्षः प्रोरफुल्लकमकाननः। 
प्रोल्लाख्यन्‌ वघ्नवरं स्वकरेण मुहुमुहुः ॥ २॥ 
भूकुटीतरङ्खपमुखेरनन्ते व्॑पाणिभिः | 


दुदन्तदमकैर्वीरिर्वीसवीभस्सरूपिभिः ॥३॥ 
उल्लाख्यद्धिः स्वकर: प्रस्फुरद्वच्कोटिमिः । 
्रज्ञोपायमहाकरुणाजगदथंकरः प्रः ॥ ४॥ 


हृष्टतुष्टाशगेमुदितैः कोधविग्रहुरूपिभिः। 
नुद्धक्ृतयकरेनयथिः ` सार्द्धं प्रणतविग्रहैः॥ ५॥ 
प्रणस्य रथं संबुद्धं भगवन्तं तथागतस्‌ । 
छृताञ्जकिपुटो भूत्वा इदमाह स्थितोऽग्रतः ॥ ६॥ 
मद्धिताय ममार्थाय अनुकस्पाय मे विभो। 
मायाजालामिसंबोधेयंथालाभी भवाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
अन्ञानपङ्कमगनानां क्रेशव्याकुख्चेतसाम्‌ । 
हिताय सवंसतत्वानामनृत्तरफलाप्तये ॥ ८ ॥ 
प्रकाशयतु संबुद्धो मगवाचु शास्ता जगद्गुः। 
महासमयतत्वज्ञ॒ इन्द्रियारायवितु परः ॥ ९ ॥ 
भगवन ! ज्ञानकायस्य महोष्णीषस्य गीष्पतेः । 
मञ्जुध्रीज्ञानसं्वस्य ज्ञानमूतंः स्वयम्भुवः ॥ १० ॥ 
गम्भीरार्थामुदारार्थां महार्थामसमां रिवाम्‌ ! 
भदिमध्यान्तकल्याणीं नामसङ्गतिमत्तमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
यातीतेर्माषिता बुद्धे्माषिष्यन्ते हयनागताः । 
प्रतयुत्पन्नादच संबुद्धा यां भाषन्ते पुनः पनः ॥ १२॥ 
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मायाजाले महातन््े या चास्मिन संप्रगीयते । 
महावजधरेहष्टैरमेयेमंन््रधारिमि ॥ १२३॥ 
अहं चैनां धारयिष्याम्यानिर्याणादं दढारायः । 
यथा भवाम्यहं नाथ सवंसंबुदधगुह्य धृक्‌ ।॥ १४ ॥ 
प्रकाशपिष्ये सत्त्वानां यथाशयविशेषत्‌ः। 
अशोषकलेनाराय अरोषाज्ञानहानये ॥ १५ ॥ 
एवमध्येष्य .गुह्येन्रो व्रपाणिस्तथागतसू । 
कृतान्जलिगुटो भूत्वा प्रह्वकायः स्थितोऽग्रतः ॥। १६ ॥ 
इति अध्येषणाज्ञानगाथाः षोडक्ञ 1 
अथ शाक्यमुनिभंगवान्‌ संबुद्धो द्विपदोत्तमः। 
तिर्णमय्यायतां स्फीतां स्वजिह्वां स्वमुखाच्छभास्‌ ॥ १७ ॥ 
स्मितं संदद्यं, रोकानामपायत्रयरोधनमू 1 .“ . 
त्रिलोकाभास॒करणं चतु्मारारिशासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्रिलोकमापूरयन्त्या ब्राह्म. मधुरया गिरा । 
भ्रत्यभाषत गुह्येनद्रं वज्नपाणि महाबकम्‌ ॥ १९॥ 
साधु वज्धरः श्रीमन्‌ साधु ते वच्रपाणये । 
यस्त्वं  जगदितार्थाय महाकरुणयान्वितः ॥ २० ॥ 
महा्थां नामसङ्गीति पविव्रामघनाधिनीम्‌ । 
मञ्जुशीज्ञानकरायस्य मत्तः श्रोतुं समुद्यतः ॥ २१॥ 
तत्साधु देशयाम्येषः अहं ते गुह्यकफाधिप । 
श्रगु  समृकाग्रमनास्तत्साषु भगवन्निति ॥ २२॥ 
इति प्रतिवचनज्ञानगाथाः षट्‌ । 
भथ शाव्यमुनिर्भगवानु सकलं मन्तरकूलं महत्‌ 
मन्त्रविद्याधरकुरं व्यवलोक्य कुलत्रयम्‌ ४ । २३॥ 
लोकलोक  रोकारोकरकुं महत्‌ । 
भहामुद्याकर  चाग्यमहोष्णीषकुरं महत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति षद्‌कुलावलोकनज्ञानगाथे द 
इमा षण्मन्राजानां संयुक्तामद्यो दयाम्‌ । 
भुत्यादमिणीं गाथां भाषते स्म गिरांपतेः ॥ २५॥ 
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र नामसङ्गीतिः ७ 
मओ इईउञऊएएेओभौ अं अः स्थितो हृदि । 
ज्ञानमूतिरहं बुद्धो बुद्धानां च्यध्ववतिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ठ वज्तीक्ष्णदुःखच्छेदप्रजञाज्ञानमूतंये । 
ज्ञानकायवागीदवरारपचनाय ते नमः ॥ २७॥ 
इति मायाजालाभिसंबोधिक्रमगाथास्तिलः । 


तद्यथा भगवानु बुद्धः संबुद्धोऽकारसम्भवः । 
अकारः सवंव्णग्यो महाथः परमाक्षरः ॥ २८॥ 


महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारर्वाजतः । 


सर्वाभिङापहेत्वग्यः सवंवारकसुप्रभास्वरः ॥ २९ ॥ 
महामहमहारागः सवंस्त्वरतिङ्करः। 
महामहुमहाद्वेषः सवक्रेगमहारिपुः ॥ ३० ॥ 
महामहमहामोहो . . मूढधीमोहसुदनः । 
महामहुमहक्रोधो , . महाक्रोधरिपुरमंहाचु ॥ ३१॥ 
महामहुमहारोभः सवंरोभनिषूदनः । 


महाकामो महासौख्यो महामोदो महारतः ॥ ३२॥ 
महारूपो महाकायो महावर्णो महावपुः । 
महानामा . महोदारो . महाविपुलमण्डलः ॥ ३३ ॥ 
महाप्रज्ञायुधधरो महाक्छेदा्खुशोऽग्रणीः । 
महायशा महाकोतिमंहाज्योतिमह्‌युतिः ॥ २४॥ 
महामायाधरो विद्रा महामायाथंसाधकः । 
महामायारतिरतो महामायेन््रजाङ्िकः ॥ ३५ ॥ 
महादानपतिः श्रेष्ठो . महाचीक्धरोऽग्रणीः । 
महाक्नान्तिधिरो धीरो महावीयंपराक्रमः ॥ ३६ ॥ 
महाध्यानसमाधिस्थो . महाप्रज्ञारारीरधक्‌ । 
महाबरो महोपायः प्रणिधिज्ञानसागरः ॥ ३७ ॥ 
महामेवीमयोऽयो  महाकारुणिकोऽप्रषोः । 
महाप्रज्ञो महाधीमानु महोपायो महाकृतिः ॥ ३८ ॥ 
महाऋदधिबरोपेतो महावेगो महाजवः । 
महद्धिको महेशाख्यो महाबर्पराक्रमः॥ ३९ ॥ 
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महामवाद्रिसंभेत्ता महाव्धरो धनः । 
महाक्रूरो महारौद्रो महाभयभयङ्खरः ॥ ४० ॥ 
महाविदयोत्तमो नाथो महामन्त्ोत्तमो गुरः । 
महायाननयारूढो महायाननयोत्तमः ॥ ४१ ॥ 


इति वच्रधातुमण्डलन्ञानगाथाश्चुदं श १ 


महावैरोचनो बुद्धो महामौनी महामुनिः । 
महामन्रनयोदुभूतो महामन्त्रनयात्मकः ॥ ४२ ॥ 
ददापारमितप्राप्तो दशपारमिताश्चयः । 
ददापारमिताशुदिदंशपारमितानयः ` ॥ ४३॥ 
दरामूमीश्वरो नाथो दशमभूमिप्रतिष्ठितः । 
दराज्ञानविशुद्धात्मा दराज्ञानविखुद्धधृक्‌ ॥ ४४॥ 
दशाकारो दगाथार्यो मुनीन्द्रो दरवो विभुः । 
अरोषविश्वार्थकरो दशाकारवशी महान्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनादिनिष्प्रपञ्चात्मा शुद्धात्मा तथतारमकरः । 
भूतवादौ यथावादी तथाकारी अनन्यवाक्‌ ॥ ४६ ॥ 
द्वयो यवादी च॒ भूतकोटिव्यवस्थितः । 
नेरारम्यसहनिर्णादी कृतीर्थ्यमृगभीकरः ॥ ४७ 
सु्वत्रगोऽमोघगतिस्तथागतमनोजवः | 

जिनो जितारिविजयो चक्रवर्तीं महाब ॥ ४८ ॥ 
गणमुख्यो गणाचार्यो गणेशो गणपति्व॑ली । 
महानुभावो धौरियोऽनन्यनेयो महानयः. ॥ ४९॥ 
वागीशो वव्पतिर्वारमी वाचस्पतिरनन्तगोः । 
सत्यवाक्‌ सत्यवादी च चतुःसत्योपदेशकः ॥ ५० ॥ 
अवरवातको ह्यनागामो सङ्गः पस्ेकनायकः । 
नानानिर्याणनिर्यातो महामूतककारणः ॥ ५ १॥ 
शंत क्षीणा्लवो भिष्षुरबीतरागो जितेन्द्रियः । `. 
त शीतीभूतो ह्यनाविरः ॥ ५२ 
विद्याचरणसंपन्नः सुगतो शोकवित्यरः । 
निर्ममो निरहङ्कारः सत्पदवयनयस्थितः || ५३ ॥ 
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| नामसङ्गातिः 
संसारपारकोटिस्थः कृतछ्ृत्यः स्थरस्थितः । 
कैवत्यज्ञाननिष्ठ्यूतः प्रजञारास््ो विदारणः ॥ ५४ ॥ 
सद्धर्मो धर्मराड्‌ भास्वानु लोकारोककरः परः \ 
धर्मेखरो धर्मराजः श्रयोमार्गोपदेशकः ॥ ५५ ॥ 
सिद्धाथः सिद्धसंकल्पः सवंसंकल्पर्वाजतः । 
निविकलत्पोऽक्षयो धातुधंमंधातुः परोऽव्ययः ॥ ५६ ॥ 
पुण्यवान्‌ पुण्यसंभारो ज्ञानं ज्ञानाकरं महत्‌ । 
ज्ञानवत्‌ सदसज्ज्ञानी संभारदयसंमृतः ॥ ५७ ॥ 
शाच्वतो विद्वराड़ योगी ध्यानं ध्येयो धियांपतिः । 
परत्यात्मवेद्यो ह्यचरः परमाद्यस्तरिकायधुक््‌ ॥ ५८ ॥ 
पञ्चकायात्मको बुद्धः पञ्चज्ञानात्मको विभुः । 
पृञ्चनुद्धात्ममुकृट- पञ्चचक्षुरसङ्गधूक्‌ ॥ ५९ ॥ 
जनकः स्वंनुद्धानां बुद्धपत्रः परोवरः । 
्रजञाभवोद्धवो योनिधंमंयोनिर्भवान्तकृतु ॥ ६० ॥ 
घनैकसारो वजरात्मा सद्योजातो जगत्पतिः । 
गगनोद्धवः स्वयम्मू- प्रज्ञाज्ञानानरो महाचु ॥ ६१॥ 
वैरोचनो महादीप्तिर्ञानज्योतिविरोचनः । 
जगत्प्रदीपो  ज्ञानोल्को महातेजाः भरभास्वरः ॥ ६२ ॥ 
विद्याराजोऽग्रमन्त्रेशो मन््रराजो महाथंकृत्‌ । 
महोष्णीषोऽदुभुतोष्णीषो विद्वदर्शी वियत्पतिः ॥ ६३ ॥ 
सवंबुद्धात्मभावाश्यो जगदानन्दलोचनः । 
विद्वरूपी विधाता च पुज्यो,मान्यो महाक्ऋषिः ॥ ६४॥ 
कुल्रयवरो मन्त्री महासंमयमन्त्रधूक्‌ । 
र्तत्रयधरः श्रेष्टस्त्रियानोत्तमदेशकः ॥ ६५ ॥ 
अमोधपायो ` विजयी वज्पाो महाग्रहः । 


वच्राङ्कुशो महापार, 
इति सुविशुद्धधमंधातुन्ञानगाथाः पादोनप््रावरातिः । 


- वच््रभे खभीकरः ॥ ६६ ॥ 
क्रोधराट्‌ षण्मुखो भीमः षण्णेत्रः षड्भुजो वरी । 
दष्ट्राकराकः कङ्काली . हङाहंखः शताननः ॥ ६७ ॥ 
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वौदधस्तोत्रसंगरह 
यमान्तको विघ्नराजो वच्वेगो भयङ्करः । 
विघृष्टवज्नो हृद्रो मायाव्रो महोदरः ॥ ६८ ॥ 
कुलिरेशो वज्योनिवं्रमण्डो नभोपमः । 
अचलेकजटाटोपो गजचमंपटाद्रंधक्‌ ॥ ६९ ॥ 
हाहाकारो महाघोरो हीदहीकारो भयानकः । 
अटृहासो महाहासो वजहासो , महारवः ॥ ७० ॥ 
वज्रसत्वो महासत्त्वो वज्रराजो महासुखः। 
वजरचण्डो महामोदो वच्रहूका रहंकृतिः ॥ ७१॥ 
वज्रवाणायुधधरो वज्खड्गो . निकृन्तनः 1 
विच्ववजरधरो वसी एकवज्रीः रणञ्जहः ॥ ७२॥ 
वज्रज्वाराकराराक्षो वजज्वारारिरोरुहः । 
वज्नावेशो महावेशः शताक्षो वज्रोचनः ॥ ७३ ॥ 
वस्नरोमाङ्कुरतनुवं ्रोमेकविग्रहः । 
वज्रकोटिनखारम्भो . वज्रसारधनच्छविः ॥ ७४ ॥ 
वजमालाधरः श्रीमान वज्ाभरणभूषितः । 
हाहाट्ट्हासो निर्घोषो वख्घोषः षडक्षरः ॥ ७५ ॥ 
मञ्जुघोषो महानादस्त्ैरोक्येकरवो महान्‌ । 
भककारधातुपयंन्तघोषो घोषवतां वरः ॥ ७६ ॥ 


इत्यादशज्ञानगाथाः पादेन साधं दश 


तथताभूतने रात्म्यभूतकोटिरनक्षरः 
र गम्भीरोदारगजंनः ॥ ७७॥ 
धर्म॑र्ख ब्दो धर्मंगण्डी महारणः । 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणो न 


दशदिरधरमदुन्दुभिः ॥ ७८ ॥ 
१२५ समवानश्यो नानारूपो मनोमयः। 
सवस्मावभासश्रररेषप्रतिबिम्बधृक्‌ ॥ ७९ ॥ 


अप्रधृष्यो महेशास्यस्तरेधातुकमरैख्वरः 

समुच्छतायंमा्गस्थो घमरतुमंहोदयः | ८० ॥ 

वैरोवयेककुमाराङ्गः स्थिरो वधः प्रापतिः | 
कान्त्त्ररोक्यसुन्दरः ॥ ८१ ॥ 
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न का याचका त कका स क क क अ 


अद्वयपरमोर्था नामसङ्खीतिः 


लोकन्ञानगुणाचार्यो रोकाचार्यो विदयारदः । 
नाथस्व्राता त्रिखोकाप्तः दारणं ताय्यनुत्तरः ॥ ८२॥ 
गगनाभोगसम्भोगः स्व॑ज्ञज्ञानसागरः ॥ 
भविद्याण्डकोदासंभेत्ता भवपनञ्जरदारणः ॥ ८३ ॥ 
रामितारोषसंक्छेदाः संसाराणंवपारगः । 
ज्ञानामिषेकमुकुटः सम्यक्संबुद्ध भूषणः ॥ ८४॥ 
व्रिदुःखदुःखशमनस्त्यन्तोऽनन्तस्तिमुक्तिगः 1 
सर्वावरणनिमुंक्त  आकारसमतां गतः ॥ ८५ ॥ 
सवंक्ेशमलातीतस्तयध्वानध्व्गाति गतः । 
सवंसतत्वमहानागो गुणरोखरशरेखरः ॥ ८६॥ 
सर्वोपधिविनिमुंक्तो व्योमवत्मंनि सुस्थितः । 
महाचिन्तामणिधरः . ` सवं रत्नोत्तमो . विभुः ॥.८७ ॥ 
महाकल्पतरू स्फीतो महाभद्रधटोत्तमः। 
सवंस्नाथंककर्ता  { हृतेषी ` . सतववत्सछः ॥ ८८ ॥ 
शुभारभज्ञः कालज्ञः समयज्ञः समयो विभुः । 
सत्त्वेन्द्रियज्ञो वेलन्ञो . विमुक्तित्रयकोविदः | ८९ ॥ 
गुणी गुणज्ञो धमंज्ञः प्रशस्तो मङ्गरोदयः। 
सवंमङ्खकमाङ्खत्यः कीतिकक्ष्मीयंशः शुभः ॥ ९० ॥ 
महोत्सवो महाद्वासो महानन्दो महारतिः । 
सत्कारः सत्कृतिम्‌ तिः प्रमोदः श्रीयंशस्पतिः ॥ ९१ ॥ 
वरेण्यो वरदः श्रेष्ठः शरण्यः शरणोत्तमः । 
महाभयारिः प्रवरो निःरेषभयनारनः ॥ ९२॥ 
शिखी शिखण्डी जटिलो जटी मौण्डी किरीटिमान्‌ । 
पञ्चाननः पञ्चरिखः पञ्चचोरकरोखरः ॥ ९३॥ 
महाव्रतधरो मौज्ञी ब्रह्मचारी तब्रतोत्तमः । 
महातपास्तपोनिष्ठः स्नातको गौतमोऽप्रणीः ॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मा ब्रह्मनिर्वाणमाप्तवान्‌ । 
मुक्तिमोक्षो विमोक्षाङ्गो विमुक्तिः शान्तता रिवः ॥ ९५ ॥ 
निर्वाणं निवृतिः शान्तिः श्रेयो निर्याणमन्तगः । 
सुखदःखान्तच्रन्निष्ठा वं राग्यमुपधिक्षयः ॥९६॥ ` 
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१२ वौद्स्तोतरसंग्रहे 

अजयोऽनुपमोऽव्यक्तो निराभासो ° निरञ्जनः । 

निष्कलः स्वंगो व्यापी सृक्ष्मो बीजमनाश्चवः ॥ ९७ ॥ 

अरजो विरजो विमलो वान्तदोषो निरामयः । 

सुद्ध विवुद्धासमा सव॑ञः सरवेवित्परः ॥ ९८ ॥ 

विज्ञानघममतातीतो ज्ञानमद्रयरूपधक्‌ । 

निविकल्यो निराभोगस्त्यध्वसंबुद्धकायंक्ृतु ॥ ९९ ॥ ~ 

अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वयः । 

ज्ञानेकचक्षुरमरो ज्ञानमूतिस्तथागतः | १०० ॥ 

वागीरवरो महावादी वादिराड्‌ वादिपृङ्खवः । 

वदताव्रये वरिष्ठो वादिसिहोऽपराजितः ॥ १०१॥। 

समन्तदर्शा प्रामोदस्तेजोमाी सुदशंनः । | 

श्रीवत्सः सुप्रभो दीप्तिर्भामायुरकरदुतिः ॥ १०२ ॥ | 

महाभिषग्वरः श्रेष्ठः शात्यहर्ता निरुत्तरः । | 

अरोषषज्यतरुः क्छेरव्याधि्ंहारिपुः ॥ १०३॥ 

वरैलोक्यतिलकः कान्तः श्रीमान्‌ नक्षत्रमण्डलः । 

धम॑ध्वजमहोच्छयः ।॥ १०४॥। 

जगन्छतेकतिपुखो भेतीकरुणमण्डलः । 

प्मनूसवरः श्रोमानु रलच्छतरो महाविभुः ॥ १०५॥ 

सववुदधमहाराजः  सर्व॑ुद्धात्ममावधुक्‌ । 
सवबुढमहायोगः = 5५4 सवंबुदधेकशासनः ॥ १०६ ॥ 

व त्रलाभिषकृशीः सवंरलनाधिपेरवरः । 

सवंलोकेदवरपतिः सववज्रधराधिपः ॥ १०७ ॥ 
सववद्धमहाचितः सवबुद्धमनोगतिः । 

सवबुदमहाकायः र सरवबुद्धस रस्वती ॥ १०८ ॥ 
जसू्यमहारोको वख्ेन्दुविमलप्रमः । 

विरागादिमहारागो कात विद्ववणज्ज्विलप्रमः ॥१०९ |] 


ः वुद्धसङ्गीतिधमंधुक्‌ 
बुद्धपद्मोद्धवः श्रीमान्‌ सवशज्ञानकोषधुक्‌ ।। ११० ॥ 
विद्वमायाधरो राजा बद्धविद्याधरो महान्‌ । 
वञ्रतीकष्णो महाखडगो विशुद्धः परमाक्षरः ॥ १११ ॥ 








((-0. 481048111\/80॥ 181 (0601100. [14111260 0 €७810011 


अद्रयपरमार्था नामसङ्गीतिः 


दुःखच्छेदमहायानव जध्ममहायुधः 
जिनजिग्‌ वज्गाम्भीर्यो वज्बुद्धिर्यंथाथंवित्‌ 1 ११२॥ 
सवंपारमितापुरी सर्वभूमिविभूषणः । 
विबुद्ध धरममनैरारम्यः सम्यग्ञानेन्दुहृत्मभः ॥ ११२ ॥ 
मायाजारूमहोद्योगः सवंतन्त्राधिपः परः ) 
अरोषवज्पर्यंङ्धो निःदोषन्ञानकायधक्‌ ॥ ११४ ॥ 
समन्तभद्रः सुमतिः क्ितिगर्भो जगद्धूतिः । 
स्वबुद्धमहागर्भो विदवनिर्माणचक्रधृक्‌ ॥ ११५ ॥ 
स्व॑भावस्वभावाग्युः सवंभावस्वभावधुक्‌ । 
अनुत्पादधर्मा विषाः स्वंधरममंस्वभावधूक्‌ ॥! ११६॥ 
एकक्षणमहाप्राज्ञः सवंधर्मावबोधधुक्‌ । 
सवंधर्माभिसमयो भूतान्तमुनिरग्रधीः ॥ ११७ ॥ 


, स्तिमितः सुप्रसन्नात्मा सम्यक्संबुदधबोधिधृक्‌ । 


प्रत्यक्षः स्व॑बुद्धानां ज्ञानाचिः सुप्रभास्वरः ॥ ११८ ॥ 
इति प्रत्यवेक्षणज्ञानगाथाः दाचतत्वारिशत्‌ । 


इष्टार्थसाधकः परः सर्वापायविशोधकः 1 
संव॑ंसतत्वोत्तमो नाथः सवंसत्वप्रमोचकः 1 ११९ 
वखेशसंग्रामरूरेकः अज्ञानरिपुदपंहां । 
धीश्ुज्ारधरः श्रीमानु वीरबीभत्सरूपध्‌क्‌ 1 १२० ॥ 
बाहुदण्डताक्षेपपदनिक्षेपनत्तंनः 
श्रीमच्छतभुजामोगगगनाभोगनत्तंनः ॥ १२१॥ 
एकपादतराक्रान्तमहीमण्डतङे स्थितः । 
ब्रहमाण्डशिखराकान्तपादाङ्खुष्ठनखे स्थितः ॥ १२२॥ 
एकार्थोऽ्यधर्माथः परमार्थोऽविनच्वरः । .. 
नानाविज्ञप्तिरूपाथंश्चित्तविज्ञानसंततिः ॥ १२३ ॥ 
अरोषभावाथं रतिः रात्यतारतिरग्रधीः ॥ 
भवरागाद्यती तच्च भवत्रयमहारतिः ॥ १२४॥ 
शद्धः शुभ्राभ्रधवकः रारच्चन्द्राशुसुप्रभः। 


. बालाकमण्डलच्छायो महारागनखप्रमः ॥ १२५॥ 
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१३ 


१४ बौद्धस्तोत्रसंग्रह 


इन्द्रनीलाग्रसच्चीरो ` महानीलकचाग्रधुक्‌ । 
महामणिमयूलशीर्बुदढनिर्वाणमूषणः ॥ ९२९६ ॥ 
लोकधातुरताकम्पी ऋद्धिपादमहाक्रमः । 
महासमृतिधरस्तत्वश्चतुःस्मृतिसमाधिराद्‌ ॥ १२७ ॥ 
बोध्यङ्खवुसुमामोदस्तथागतगुणोदधि 
अष्टाङ्गमागंनयवित्‌ सम्यक्संबुद्धमागंवित्‌ ॥ १२८ ॥ 
सर्व॑सत्तमहासङ्खो निःसङ्गो गगनोपमः । 
सर्वंसत्त्तमनोजातः सवंसत्त्वमनोजवः ॥ १३९ ॥ 
सवस्तवेद्धियाथंज्ञः सवंसत्त्वमनोहरः । 
प्चस्कन्धाथंतत्तवज्ञः पञ्चस्कन्धविशुद्धधक्‌ ॥ १२० ॥ 
स्व॑निर्याणकोरिस्थः  स्व॑निर्याणकोविदः ) 
सवनिर्याणमाग॑स्थः सवंनिर्याणदेशकः ॥ १३१ ॥ 
दादगाङ्गभवोत्लातो  द्रादशाकारशुद्धधक्‌ । 
चतुसत्यनयाकारो अष्टज्ञानावबोधधक्‌ ॥ १२२ ॥ 
दादशाकारसत्याथंः षोडराकारतत्ववित्‌ । 
विशत्याकारसंबोधिविवुद्धः . सवंवित्परः ॥ १३३॥ 
अमेयबद्धनिर्माणकायकोटिविभावकः ] 
स्वक्षणामिसमय स्व॑चित्तक्षणा्ंवित्‌ ॥ १३४ ॥ 


नानायाननयोपायजगदथंविभावक | 
यानत्रितयनिर्यात ` एकयानफठे ` स्थितः ॥ १३५ ॥ 


वरेरधातुविशद्धात्मा कममधातुक्षयङ्करः । 
गोघोदधिसमुक्तीर्णो योगकान्तारनिसृतः ॥ १३६ ॥ 
बरेशोपखेशसंक्लेगसुपरहीणसवासन | 
भज्ञोपायमहाकरुणा जमोघजगदधथं्ृत्‌ ॥ १३७ ॥ 
सर्वसंजञाप्रहोणार्थो विज्ञानार्थो तिरोधक्ृत्‌ । 
| सवसत्वमनोनिषयः सवसत्तवमनोगतिः ॥. १३८ ॥ 
| समताङ्खतः 
 स्वसत्वमनोह्वादी सवंसतत्वमनोरतिः ॥ १३९ ॥ 
| सिद्धान्तो विभ्रमापेतः सवंभ्नान्तिविवजितः । 
। निस्संङ्गधिमतिख्यथं सर्वाथ॑स्त्िगुणात्मकः || ९४० ॥ 
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अद्वयपरमार्था नामसद्खीतिः 


पञ्चस्कन्धार्थस्त्रिकालः सर्व॑क्षणविभावकः । 


एकक्षणाभिसंबुद्धः सवंनुद्धस्वभावधृक्‌ ॥ १४१ ॥ 

अनङ्खकायः कायाग्युः कायकोटिविभावकः 1 

अशेषरूपसन्वर्शो रत्नकेतु्महामणिः ॥ १४२ ॥ 
इति समताज्ञानगाथाइचतुविशतिः \ 

सर्व॑सं बदधनोद्धग्यो वुद्धबोधिरनुत्तरः । 

अनक्षरो मन्त्रयोनिमंहामन्त्र कत्रयः ॥ १४२ ॥ 

स्व॑मन्तरार्थजनको महाबिन्दुरनक्षरः । 


प्चाक्षरो महाशून्यो बिन्दुशून्यः षडक्षरः ॥ १४४ ॥ 
सर्वकारो निराकारः षोडदार्धाधंविन्दुधुक्‌ । 
अकलः कलनातीर्चतुर्थघ्यानकोटिधृक्‌ ॥ १४५ ॥ 
सर्व॑ध्यानकलामिज्ञः समाधिकुखगोत्रवित्‌ । 
समाधिकायः कायाग्युः सवंसंभोगकायरादट्‌ ॥ १४६ ॥ 
निर्माणकायः कायाग्यो बुद्ध निर्माणवंशधक्‌ । 
दरादिग्विदवनिर्माणो यथावज्जगदथंकृतु ॥ १४७ ॥ 
देवातिदेवो देवेनद्रः सुरेन््रो दानवाधिपः । 
अमरेन््रः सुरगुरुः प्रमथः प्रमथेद्वरः ॥ १४८ ॥ 
उत्तीणंभवकान्तार एकः शास्ता जगद्गुरुः । 
प्रख्यातदशदिग्खोको. धमंदानपतिर्महातु. ॥ १४९ ॥ 
मैत्रीसन्नाहसन्नद्धः करुणावर्म॑वमितः । 
प्रज्ञाखड्गो धनूर्वाणः क्छेदाज्ञानरणञ्जहः ॥ १५० ॥ 
मारारिर्मारजिद्रीरश्वतुर्मारभयान्तक्तु 


सवंमारचमूजेता सम्बद्धो रोकनायकः ॥ १५१॥ 


वन्यः पूज्योऽभिवाद्यक्च माननीयर्च नित्यशः । 
अच्र॑नीयतमो मान्यो नमस्यः परमो गुरः ।! १५२1 


्रलोक्यैकक्रमगति्व्योमपय्यंन्तविक्रमः । 


“त्रैविद्यः श्रोत्रियः पूतः षडभिज्ञः षडनुस्मृ तिः ॥ १५३ ॥ 


बोधिसत्त्वो महासत्वो खोकातीतो महद्धिकः ॥. 


 “  .. भ्रज्ञापारमितानिष्ठः  प्रज्ञातत्त्वत्वमागतः ॥ १५४॥ 
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९५, 





१६ बौदधस्तोत्रसंगरह 


आतमवित्परवित्सवंः स्वीयो ह्यग्पुद्गलः । 
सर्वोपमामतिक्रान्तो ज्ञेयो ज्ञानाधिपः परः ॥ ९५५ ॥ 


धर्मदानपतिः ्रेष्ठङ्चतुमुद्राथंदेराकः । 
पयुंपास्यतमो जगतां निर्याणत्रययायिनास्‌ 1! १५६ ॥ 
परमाथंविशुद्धभीस्त्रोक्यसुभगो . . महानु । 
सवंसम्पत्करः श्रीमान्‌ मञ्जुश्रीः शीमतांवरः ॥ १५७ ॥ 
इति कृत्यानुष्ठानज्ञानगाथाः पञ्चदशं । 
नमसे वरदवच्राग्य्‌ भूतकोटे नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते रुत्यतागभं बुद्धबोधे नमोस्तु ते ॥ १५८ ॥ 
बुद्धराग॒ नमस्तेऽस्तु बुद्धकाम नमो नमः। 
बुदधप्रीते नमस्तुभ्यं बुद्धमोद नमो नमः।॥ १५९ ॥ 
नुद्धस्मित नमस्तुभ्यं बुदढहास नमो नमः। 
बुद्धवाच नमस्तुभ्यं बृद्धभाव नसो नमः ॥ १६० ॥ 
अभवोद्धव नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धसंभव । 
गगनोद्धव नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्ञानसंभव ॥ १६१ ॥ 
मायाजाल नमस्तुभ्यं नमस्ते बुदनाटक । 
नमस्ते सरव॑सर्वेभ्यो ज्ञानकाय नमोऽस्तु ते ॥ १६२ ॥ 
इति पञ्चतथागतज्ञानस्तुतिगाथाः पञ्च 1 


इयमसौ वज्रपाणे: वज्रधरभगवतो ज्ञानमूतंः सर्वंतथागतज्ञानकायस्य मज्लुः ॑ 


जाग नामसङ्गतिस्तवानुत्तरप्रीतिप्रासादमहोदिल्य 


नगुह्यपरशुद्धये, अपरिपूणंपर दमभूमिपारमितापुष्य 
नानसंभारपरिपूरिपिरिरुद्धये, गा अनधिगतानुत्तराथंस्याधिगमाय, अप्राप्तस्य प्राप्त, 
धारणार्थं च मया देशिता, संश्रकारिता, विवृता 


विभजितोत्तानीकृता, अधिष्ठिता चेयं मया व्रपाणे | 
स्वमन्त्रधमंताधिष्ठानेनेति ॥ १६३ ॥ १ तान । 


प्यमधकस्येयमनुरंसा । | 
पुनरपरमियं वज्पाणे वज्ञधर नामसङ्गीतिः सुपरिशुद्धा, पर्यवदाता, सर्व॑ 


ज्ञानकायवाङ्मनोगुह्यभूता ह नुदधबोधिः › सम्यक्संबद्धानामभिसमय+ 
सवंतथागतानामनुत्तरः, सुगतानाम्‌, स्वेमारबलपराजयो जनाना 
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अद्वयपरमार्था नामसङ्गीतिः १७ 


ददाबरुवलिता स्वंदशाबलानाम्‌, स्व॑ज्ञता सर्व्ज्ञानानामागमः सवंधर्माणाम्‌, 
समुदागमः सवंबुद्धधर्माणामू, विमलसुपरिशुद्धपुण्यज्ञानसंभारपरिपूरी सवंमहा- 
बोधिसत््वानाम्‌, प्रसृतिः स्व॑श्रावकप्रत्येकवुद्धानामू, क्षेत्रं सवंदेवमनुष्यसःम्पत्त, 
प्रतिष्ठा महायानस्य, संभवो बोधिसत्त्वचर्यायाः, निष्ठा सम्यगायंमागंस्य, निकषो 
विमुक्तीनास्‌, उत्पत्तिनिर्वाणमार्गस्य, गनुच्छेदस्तथागतवंशस्य, प्रवृद्धिमंहाबोधि- 
सत्त्वकूलगोव्रस्य, निग्रहः सवंपरप्रवादिनाम्‌, विध्वंसनं सवं तौथिकानाम्‌, पराजय- 
ठचतुर्मारबल्चमूसेनायाः, संग्रहः स्वंसतत्वानाम्‌, आरयंमार्गपरिपाकः स्वनिर्याण- 
यायिनाम्‌, समाधिस्चतुत्रंहयाविहारविहारिणामु, ध्यानमेकाग्रचित्तानाम्‌, योगः 
कायवाङ्मनोऽभियुक्तानाम्‌, विसंयोगः सवंसंयोजनानाम्‌, प्रहाणं सर्व॑वरेशोपक्छे- 
शानाम्‌, व्युपरमः सर्वावरणानास्‌, विमुक्तिः सवंबन्धनानासू, मोक्षः सर्वोपधीनामूः 
शान्तिः स्व॑चित्तोपप्लवानास्‌, आकरः सर्व॑सम्पत्तीनाम्‌, परिहाणिः स्वंविप- 
तीनास्‌, पिधानं सर्वापायद्राराणाम्‌, सत्पथो विमुक्तिपुरस्य, अप्रवृत्तिः संसारः 
चक्ररय, प्रवर्तनं धर्मचक्रस्य, उच्छितछत्रध्वजपताका तथागत्ासनस्य, अधिष्ठानं 
सर्वध्मदेशनायाः, क्िप्रसिद्धिम॑न्नमुखचर्याचारिणां बोधिसत्त्वानास्‌, भावनाधि- 
गमः भ्रज्ञापारमिताभियुक्तानां बोधिसत््वानाम्‌, शूत्यताप्रतिवेधोऽयप्रतिवेध- 
भावनाभियुक्तानाम्‌, निष्पत्तिः स्व॑पारमितासंभारस्य, परिशुद्धिः सरव॑भूमिपारः 
मितापयिपर्याणाम्‌, प्रतिवेधः सम्यक्‌ चतुरायंसत्यानाम्‌, सवंधर्मेकचित्तप्र 
तिवेधर्चतुःस्म॒त्युपस्थानानाम्‌, यावच्छन्दपरिसमाप्तिः सवंबुद्धगुणानामियं 
नामसङ्खातिः ॥ 


इति द्वितीयचक्रस्येयमनुशंसापदानि दापच्चारात्‌ । 


पुनरपरं वच्रपाणे वज्रधर इयं नामसङ्खीतिः सवंसत्त्वानामरेषकायवाङ्मन- 
समुदाचारपापप्रशमनी, सवंसत्वानां सर्वापायविशोधिनी, सवंदुगंतिनिवारिणी, 
सवंकर्मावरणसमुच्छेदनकरी, सर्वाष्टक्षणसमुत्पादस्यानुत्पादनकरी, अष्टमहाभय- 
वयुपशमनकरी, सवंदुःस्वप्नविनारानकरी, सवंदुनिमित्तव्यपोहनकरी, दुःरकुनविष्न- 
वयुपरमनकरी, सवंमारारिकर्मदुरीकरणी, स्वकशरमूपुण्योपचयकरी, सर्वायो- 
निशोमनसिकारस्यानुत्पादनकरी, सवंमदमानदर्पाहङ्कारनिर्घातनकरी, सवंदुःख- 
दौ्मनस्यानुत्पादनकरी, सव॑तथागतानां हृदयभूता, सवबुद्धबोधिसतत्वानां गुह्य 
भूता, सर्व॑शरावकम्रत्येकबुद्धानां रहस्यभूता, स्॑मुदरामन्त्रभूता, सवंधर्मानभिकलाप्य- 
वादिनां स्मृतिसम्भ्रजन्यसंजननी, अनुतरभज्ञामिधाकरी, आरोग्यबरश्यंसम्पत्करी" 
शीगुभखान्तिकल्याणप्रवर्धनकरी, यशःकीतिर्रोकस्तुतिप्रकारनक री, सवव्या- 
धिमहाभयव्युपशमनकरी, ` पूततरा धूततराणासू, पवित्रतरा पविव्रतराणामू, 
धन्यतमा धन्यतमानाम्‌, सव॑माङ्गल्यतमा सवंमाङ्गत्यतमानाम्‌, शरणं शरणाथि- 

४: 
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१८ बौदस्तोतरसंगरह 


नाम्‌, लयनं रयनाथिनाम, घ्राणं व्राणाधथिनाम्‌, परायणं परायणानास्‌, दवीपभूता | 
दीपाथिनाम्‌, अगतिकानामनुत्तरगतिभूता, यानपात्रभूता भवसागरपारगामिना्‌ 
महामेषज्यराजभूता स्वंव्याधिनिर्घातनतया, भजञामूता हेयोपादेयभावविभाकतः। 
तया, ज्ञानारोकभूता सर्व॑तमोज्धकारकुदृष्टयपनयनाय, चिन्तामणिराजभूता 
स्व॑सत्त्वादयामिप्रायपरिपुरणाय, स्व॑जञ्ञानभूता मञ्जुशीज्ञानकायप्रतिलम्भाय 
परिशुद्ञानादरशंभूता पञ्चचक्षुप्रतिलम्भाय, षट्पारमितापरिपुरीभूता आमिषामयः 
धमदानोत्सुजनतया, दशभूमिप्रतिलम्बभूता पुण्यज्ञानसंमा रसमांधिपःरपुरणतया, ¦ 
द्रयधर्मता दरयधमंविगतत्वादतथतारूपता अनन्यध मं ताध्यारोपविगत्तत्वाद्‌, भूत 
कोटिरूपता परिशुद्धसवंतथागतज्ञानकायस्वभावतया, सर्वाकारमहादून्यतारूपता ` 
अशोषकुदष्टिगतिगहननिर्घातनतया, सवंधर्मानभिलाप्यस्पेयं नामसङ्गीतिः यदुः 
ताद्यधरम॑तावतारणाथं नामसंधारणप्रकारशनतया ॥ क 


इति तृतीय चक्रस्थेयमनुदांसापदानि द्वापञ्चाकत्‌ । 


पुनरपरं वत्रपाणे वज्रधर करिचत्‌ कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा मन्त्रमुखचर्याः 
चारी इमां भगवतो मञ्जुशरज्ञानसत्वस्य सर्वंतघागतज्ञानकायस्य भगवतो ज्ञानः ` 
मूते दरयपरमार्ा नामसङ्गीति नामचूडार्माण सकल्परिसमाप्तामन्यूनामखण्डामेमि" 
रेव गाथापदव्यञ्जनैः प्रत्यहं त्रिकालं धारयिष्यति, वाचयिष्यति, पर्यंवाप्स्यति, 
योनिरार्च मनसि करिष्यति, परेभ्यर्च विस्तरेण यथासमयं यथावत्संपरकादायिष्यति, 
प्रत्येकं चान्यतमान्यतमं नामार्थ मञ्ञुशवीज्ञानकायमाङम्बनीक्रृत्य . एकाग्रमनस ` 
भावयिष्यति, जधिमुक्तितत्त्वमनस्काराभ्यां समन्तमुखविहारविहारी सवंधमंप्रतिवे 
धिकया प्रमया अनाविल्या प्रज्ञाविद्धया श्रद्धया समन्वागतः सन्‌ तस्य त्पध्वाब 
संगिनः सरव॑बुदबोधिसतत्वाः संगम्य समागम्य सवंध्मंमुखान्युपददोंयिष्यन्ति 
| क सर्वुदधबोधिसत्वाधिष्ठानं च सवंकायवाङ्मनोभिः 
, सम्यगधिष्ठास्य बद्धो | 
वमार पितत चानुगरहीष्यन्ति 


तस्यासमादितस्य च एकाकिना बहुजनमध्ये गतस्य यावदग्रामनगरनिगमजन | 


^ ` वाम 
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अद्रयपरमार्था नामसद्खीतिः १९ 


पदराष्ट राजधानीगतस्य इन्द्रकीलरथ्याप्रतोरीवीथीनग रद्वारराजमागं चत्वरः 
शद्खाटकनग रान्तरपणपण्यशाकामध्यग तस्य यावच्छूल्यागारगिरिकन्दरनदी- 
वनगहनोपग तस्य उच्छष्टस्यानुच्छिष्टस्य मत्तस्य मतस्य _ सदय सवंथा रक्ावरः- 
णगुष्ति करिष्यन्ति, रात्रिन्दिवं च परं स्वस्त्ययनं करिष्यन्ति, ये चान्ये देवनाग- 
यक्षगन्धरवासुरग र्डकिन्नरमहोरगमनुष्याऽमनुष्या ये चान्ये ्रहनक्षत्रग णपतयो 
थार सप्तमातरो याश्च यक्षिणीराक्षसीपिशाच्यस्ताः सर्वाः सहिताः समग्रा: 
ससैन्याः सपरीवाराः सवेर्या पथेषु परां रक्षावरणगु् करिष्यन्ति, परं च तस्य 
कराये ओजोबलं प्रक्षेष्स्यन्ति, आरोग्यमायर्वदध चोपसंहरिष्यन्ति ॥ 
इति चतु्थचक्गस्येयमनशंसापदान्येकोनविदातिः ॥ 
पुनरपरं वज्रपाणे वधर य मा नामसङ्खीति नामचूड़ार्माण प्रत्यहम- 
खण्डसमाधानतस्त्रङ्कत्वा कण्ठगतामावतंयिष्यति, पुस्तकगतां वा पल्मान- 
प्रवर्तयिष्यति, भगवतो मञ्जुश्रीज्ञानसतत्वस्य रूपमाङम्बयच्‌, तद्रूपमनुचिन्तयनु 
तद्खूपमनुध्यायन्‌ तमेवं रूपं निर्माणकायैनं चिरादेव विनयवंशमुपादाय रक्षति, 
गगनतरगतार्च बुद्धवोधिसत््वाः नानानिर्माणरूपकायः सहग ता रक्षन्ति, न च॒ 
तस्य सत्त्वस्थ जातु कथमपि दुगंत्यपायपतनं भविष्यति, न नीचकूलोपपत्तिम- 
विष्यति, न प्रत्यन्तजनपदोपपत्तिभंविष्यति, न हीनेन्दरियो भविष्यति, न मिथ्या- 
दृष्टिकूङोपपत्तिमंविष्यति, नाबुद्धकेषु बदधक्षेत्रेषूत्परस्यते, न च बुदधोत्पादविसु- 
खता तद्देरितधमंविमुखपरोक्षता भविष्यति, न च दीर्घायुष्केषु देवेषूत्परस्यते, न 
च दुर्क्षरोगदास्व्रान्त.कल्पेषुन्पस्यते, न॒ _ च पञ्चकषायकालेषुत्पत्स्यते, न च 
राजशत्रुचोरभयं भविष्यति, न सर्वोपकरणवेकल्यदारिद्रयमयं भविष्यति, नादलो- 
काभ्याख्याननिन्दायदोऽकीतिमयं मविष्यति, सुजातिकुरगो्रसम्पन्नश्च मविष्यति, 
समन्तप्रासादिकरूपवणंसमन्वागतङ्च भविष्यति, प्रियो मन आपः परमसुखं 
वासः भ्रियदकष॑न्च, लोकानां भविष्यति, शुभसौमाग्यादेयवाक्यक्च रोकानां 
भविष्यति, यत्र यत्रोपपत्स्यते तत्र तत्र जातिस्मरो भविष्यति, महाभोगः महा- 
परीवारोऽक्षयपरीवारस्च भविष्यति, अग्रणीः सवंसतत्वानामग्रगुणसमन्वागतो 
भविष्यति, प्रकृत्या च षट्पारमितागुणसमन्वागतो विष्यति, चतुत्रहमविहार 
विहारी भविष्यति, स्मृतिसंभ्रजन्योपायबलप्रणिधिज्ञानसमन्वाग तर्च भविष्यति; 
सर्वंशास्वविारदो वाग्मी च भविष्यति, घ्यष्टगागजडः पटुरूव॒ भविष्यति, 
दक्षोऽनरुसः संतुष्टो महार्थो वितृष्णङ्च मविष्यति, परमविश्वासी च सवंसतत्वाना- 
माचायंगुख्संमतदच भविष्यति, अश्रुतपूर्वाणि च तस्य सवं रिल्पकरा्भिज्ञाज्ञान- 
शास्त्राणि चा्थंतो गन्थतश्च प्रतिभासमागमिष्यन्ति, सुपरिणुद्धशीराजोवसमुदा- 
चास्वारी च भविष्यति, सुपरव्रजितः ङूपसंप्चङ्च भविष्यति, वप्रमुषितसवक्ञता 
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२७ बौद्धसतोत्रसंग्रहे 


बोधिचित्तर्व भविष्यति, न जातु श्रावकाहंतुपरत्येकनुद्धनियमावन्ान्तिगतस्व | 


भविष्यति 1 | 
इति पञ्चमचक्रस्येयमनुशंसापदान्येकपञ्चारात्‌ । 


एवं वच्रपाणे वच्रधर अप्रमेयगुणसमन्वागतोऽसौ मन्त्रमुखचर्याचारी ¦ 
भविष्यति, अन्येदचाप्रमयरेवंप्रकारेगंणगणेः समन्वागतो भविष्यति, अचिराद | 
वज्रपाणे वज्रधर परमार्थनामसङ्खीतिसंधारकः पुरुषपुद्गलः सुसंभृतपुण्यज्ञानः 
संमारः क्षिप्रतरं बुदढधगुणान्समुदानीयानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यते, बनः 
ल्पकल्पापरिनिर्वाणधर्माणां सवंसतवानामरुत्तरधमंदेरकोऽधिष्ठाता दरादिकूसद्धमै. 


दुत्दुभिधंमंराजः ॥ 
इति षष्ठचक्रस्येयमनुशंसाप्रमेया । 


ॐ सरव॑भमभिावस्वभावविशुद्धवज अ आ अं अः प्रकृतिपरिुद्धाः सवंधमा 


यदुत सवंतथागतज्ञानकायस्य मञ्जु्रीपरिशुद्धितामुपादायेति । 


ज आं सवंतथागतहुदय हर हर ॐ हं ह्वीं भगवन्‌ ज्ञानमूतिवागीच्वर | 


महावाचः सवधम॑गगनामलसुपरिुद्धधमंधातुज्ञानगभं माः । 
इति मन्त्रविन्यासः 
अथ वजधरः श्रीमान्‌ हृष्टतुष्टः छृताञ्जलिः | 
अणम्य नाथं संबुद्धं भगवन्तं तथागतम्‌ ॥ 
अत्यंश्च बहूभिनथिगृनद्रवं पाणिभिः | 
स साद्ध॒क्रोधराजानैः प्रोवाचोच्चैरिदं वचः ॥ 
अचुमोदामहे नाथ साधु साधु सुभाषितम्‌ । 
छृतोऽस्माकं महानथंः सम्यक्संबोधिप्रापकः ॥ 
नगतच्वाप्यनाथस्य विमुक्तिफङकाङक्षिणः । 
4: ^ मायाजालनयोदितः ॥ 
रोदारबपुत्यो महारथो जगदर्थकृत्‌ । 
बुद्धानां विषयो ह्येष सम्यक्संबुद्धभाषितः ॥ 
8 र उपसंहारगाथाः पञ्च । 
गार्यमायाजालषे त्िकान्महायोगतन्ान्तःपातिः । 
भगवता श्रीशाक्यमुनिनां भाषिता भगवतो क 
दयपरमार्था नामसङ्गोतिः परिसमाप्ता 
् 
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अध्यधंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
आचायंमातूचेटविरचितम्‌ 


१ उपोद्घातः 


नमो बुद्धाय 
स्वंदा सवथा सवं यस्य दोषा न सन्ति ह 
सवं सर्वाभिसारेण यत्र चावस्थिता गुणाः ॥ १॥ 
तमव ररणं गन्तुं तं स्तोतु तमुपासितुम्‌ ] 
तस्येव शासने स्थातु न्याय्यं यद्यस्ति चेतना ॥ २॥ 


सवासनादइ्च ते दोषा न सन्त्येकस्य तायिनः। 
सवे सवंविदः सन्ति गुणास्ते चानपायिनः ॥ ३॥ 


न॒हि भ्रतिनिविष्टोऽपि मनोवाक्कायकमंसु । 
सह॒ धमण रभते करिचद्धगवतोऽन्तरम्‌ ।॥ ४॥ 
सोऽहं प्राप्य मनुष्यस्वं ससद्धमंमहोत्सवम्‌ । 
महाणंवयुगच्छिद्रकूमंग्रीवापंणोपमम्‌ ॥ ५॥ 
मनित्यताव्यनुसुतां कर्मच्छिद्रससंशयास्‌ । 
मात्तसारां करिष्यामि कथं नेमां सरस्वतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यसंख्येयविषयानवेत्यापि गुणान्मुनेः । 
तदेकदेदाप्रणयः क्रियते स्वाथगौरवात्‌ ॥ ७॥ 


स्वयम्भुवे नमस्तेऽस्तु प्रभूतादुमुतकमंणे । 
यस्य संख्याप्रभावाभ्यां न गुणेष्वस्ति निच्चयः॥ ८ ॥ 


इयन्त इति नास्त्यन्त ईदुरा इति का कथा । 
पुण्या इत्येव तु गुणान्प्रति ते मुखरा वयस्‌ ॥ ९॥ 
उपोदघातस्तवो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
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२९ 


बौदधस्तोत्रसंग्रह 
हेतुस्तव: 


विषह्यमविषह्यं वेत्यवधूय विचारणाम्‌ । 
स्वयमभ्युपपन्लं॑ते निराक्रन्दमिदं जगत्‌ १०॥ 


अव्यापारितसाधुसत्वं  त्वमकारणवत्सरः । 
असंस्तुतसखाइ्च त्वमनवस्कृतबान्धवः ॥ ११॥ 


स्वमांसान्यपि दत्तानि वस्तुष्वन्येषु का कथा । 
प्राणैरपि त्वया साधो मानितः प्रणयी जनः ॥ १२॥ 


स्वैः शरीरैः शरीराणि प्राणैः प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 
निषासुभिस्पात्तानां क्रीतानि शतरास्त्वया ॥ ९२ ॥ 
त दुगंतिभ्यां नेष्टा(म्याममिप्राथंयता गतिसु । 
केवलाशयगुद्धयेव शोर सात्मीकृतं त्वया ॥ †४ ॥ 
जिह्यानां नित्यविक्षेपादज्‌नां तनित्यसेवनात्‌ । 
कमणां परिशुद्धानां त्वमेकायनतां गतः ॥ १५ ॥ 
पीड्यमानेन बहुशस्त्वया कल्याणचेतसा । 
वरेशेषु विवृतं तेजो जनः व्िष्टोऽ्नुकम्पितः ॥ १६ ॥ 
पराथ त्यजतः प्राणान या प्रीत्तिरभवत्‌ तव । 
त सा नष्टोपलन्मेषु प्राणेषु प्राणिनां भवेत्‌ ।। १७ ॥ 
यद्रजा निखेक्षस्य॒च्छिद्यमानस्य तेऽसकरत्‌ । 
वधकेष्वपि सत्त्वेषु कारुण्यमभवत्‌ प्रमो । १८ ॥ 
सम्यक्सम्बोधिनीजस्य चित्तरत्नस्य तस्य ते । 
त्वमेव वीर सारन्ञो दूरे तस्येतरो जनः ॥ १९1 
नाकृत्वा दुष्करं कमं दुलभं भ्यते पदम्‌ । 
इत्यात्मनिरपक्षेण वोर्य॑संवधितं त्वया ॥ २०॥ 
विरोषोत्कषेनियमो न कदाचिदभूत्‌ तव | 
भतस्त्वयि विशेषाणां चिन्चस्तरतमक्रमः ॥ २१ ॥ 
ुुेप्नपि सङ्गोऽमूतु सफलेषु समाधिषु । 
न ते नित्यानुबद्स्य॒महाकरुणया हदि ॥ २२॥ 
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अध्यधंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 


त्वादान पीडयत्येव नानुगृह्णति तत्‌ सुखम्‌ । 
प्रणीतमपि सदुवृत्त यदसाधारणं परेः ॥ २३॥ 


विमिश्रात्‌ सारमादत्तं सर्वं पीतमकल्मषम्‌ 1 
त्वया सुक्तं दुक्तं तु विषवत्‌ परिर्वाजतम्‌ ॥ २४ ॥ 


क्रीणता रत्नसारन्ञ प्राणेरपि सुभाषितम्‌ । 
पराक्रान्तं त्वया बोधौ तासु तासूपपत्तिषु ॥ २५ ॥ 


इति त्रिभिरसंख्येयरेवमुयच्छता त्वया । 
व्यवसायद्धितीयेन प्राप्तं पदमनुक्तरप्‌ ॥ २६ ॥ 


हेतुस्तवो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


३ निरुषमस्तव : 
अक्रत्वर्ष्यां विरिष्टेषु हीनाननवमत्य च । 
अगत्वा सदृशे: स्पर्धां त्वं रोके श्रेष्ठतां गतः ॥ २७ ॥ 
हेतुष्वभिनिवेशोऽमूद्‌ गुणानां न फरेषु ते । 
तेन सम्यक्प्रतिपदा त्वयि निष्ठां गुणा गताः ॥ २८ ॥ 
तथात्मा प्रचयं नीतस्त्वया सुचरितंयंथा । 
पुण्यायतनतां प्राप्तान्यपि पादरजांसि ते ॥ २९॥ 
कशंयित्वोदुधुता दोषा वधेयित्वा विरोधिताः । 
गुणास्तेन सुनीतेन परां सिद्धि स्वमध्यगाः ॥ ३०॥ 


तथा सर्वाभिसारेण दोषेषु प्रहृतं त्वया । 
यथैषामारमसन्ताने वासनापि न रोषिता॥ ३१॥ 


तथा संभृत्य संभृत्य ॒स्वयात्मन्याहिता गुणाः। 
प्रतिरूपकमप्येषां यथा नान्यत्र द्र्यते ॥ ३२॥ 


उपघातावरणवन्मितकारं प्रदेडि च) | 
सुलभातिशयं सर्वमुपमावस्तु रोकिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अद्रन्द्रिनामगम्यानां ध्ुवाणामनिर्वातनाम्‌ । 
नुत्तराणां का तहि गुणानामुपमास्स्तु ते ॥ ३४ ॥ 
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२३ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
गोष्पदोत्तानतां याति गाम्भीर्यं र्वणाम्भसः। 
यदा ते वबुद्धिगाम्भीयंमगाधापारमीक्ष्यत 
रिरीषपक्षमाग्रलधु स्थैर्यं भवति पाथिवमु । 
अकम्प्ये सर्वधर्माणां स्वस्स्थरयेऽभिमुखीकृते ॥ ३९ ॥ 


अज्ञानतिमिरघ्नस्य ज्ञानारोकस्य ते मुने । 
न रविधिषये भूमि खाद्योतिमपि विन्दति ॥ २७ ॥ 


मलिनत्वमिवायान्ति रारच्चन्द्राम्बराम्भसापर । 
तव॒वागुद्धिचेष्टानां शुद्धि प्रति विशुद्धयः ॥ ३८ ॥ 


अनेन सर्वं व्याख्यातं यतु किञ्चि्साधु रौकिकस्‌ । 
द्रे हि बुद्धधर्माणां लोकधर्मास्तपस्विनः । २९ ॥ 


यस्यैव धर्मरत्नस्य प्राप्त्या प्राप्तस्त्वमग्रतामू । 
तनव केवलं साधो साम्यंते तस्यच स्वया ॥ ४०॥ 


॥ २५ ॥ 


आत्मेच्छाच्छलमात्र तु सामान्योपांशु किचन । 
यत्रोपक्षिप्य कथ्येत सा वक्तुरतिरोरूता 1 ४१ ॥ 


निख्पमस्तवो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


४ अद्धुतस्तवः 


प्रतन्विव हि पद्यामि धमम॑तामनुचिन्तयन्‌ । 
सवं चावजितं मारविजयं प्रति ते जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


महतोऽपि हि संरम्भात्‌ प्रतिहन्तुं समुद्यताः । 
क्षमाया नातिभारोऽस्ति पात्रस्थाया विशेबतः ॥ ४३ ॥ 


यत्तु मारजयान्वक्षं सुमहत्लेशवैशसमू । 
तस्यामेव छृतं रात्रौ तदेव परस्मात्‌ ॥ ४४ ॥ 


तमोविधमने भानोयंः सहल्नांशूमाछिनः। 
नीर विस्मयमागच्छेतु स तीय्योविजये तव ॥ ४५ ॥। 


सरागो वीतरागेण नितरोषेण रोषणः । 
मूढो तिगतमोहेन तिभिनित्यं नितास््रयः॥ ५६ ॥ 
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अध्यवंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
प्रशंससि च सद्धर्मानसद्धर्मानु विगहसि । 
अनुरोधविरोधौ च न स्तः सदसतोस्तव ॥ ४७ ॥ 
नैवारहत्यु न तीर्थ्येषु प्रतिघानुनयं प्रति । 
यस्य ते चेतसोऽन्यत्वं तस्य ते का स्तुतिभंवेतु ॥ ४८ ॥ 


गुणेष्वपि न संगोऽभूत्‌ तृष्णा न गुणवत्स्वपि । 
अहो ते सुप्रसन्नस्य सत्त्वस्य परिशुद्धता ॥ ४९॥ 


इन्द्रियाणां प्रसादेन नित्यकाङानपायिना। 
मनो निस्यषरसन्तं॑ते प्रत्यक्षमिव दृद्यते ॥ ५० ॥ 


आबालेभ्यः प्रसिद्धास्ते मतिस्मूतिविुद्धयः। 
गमिता भावपिदानैः सुव्याहूतसुचेष्टितेः ॥ ५१ ॥ 


अदृभुतस्तवो नाम चतुथः परिच्छेवः। 


५ रूपस्तंवः 
उपान्त च कान्तं च दीप्तमप्रतिधाति च। 
निभृतं चोजितं चेदं रूपं कमिव नाक्षिपेत्‌ ॥ ५२॥ 
येनापि शतशो दृष्टं योऽपि तत्पुवंमीक्षते । 
रूपं प्रीणाति ते चक्षुः समं तदृभयोरपि ॥ ५३ ॥ 


असेचनकभावाद्धि सौम्यभावाच्च ते वपुः । 
दनि ददानि प्रीति विदधाति नवां नवाम ॥ ५४॥ 


अधिष्ठानगुणैरगत्रिमधिष्ठातुगुणंगुणः । 
परया संपदोपेतास्तवान्योन्यानुरूपया ॥ ५५ ॥ 


क्वान्यत्र सुनिविष्टाः स्युरिमे ताथागता गुणाः । 
ऋते रूपात्तवैवास्मात्लक्षणबग्यञ्जनोज्ज्वलात्‌ ॥ ५६ ॥ 


धन्यमस्मीति ते रूपं वदतीवाश्ितान्‌ गुणान्‌ । 
सुनिक्षिप्ता वयमिति प्रत्याहृरिव तद्गुणाः ॥\ ५७॥। 


रूपस्तवो नाम पञ्चमः परिच्छेदः । 
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२५ 





२६ 


बौदधस्तोत्रसगर 

६ करुणास्तवः 
सर्वैमेवाविरोषेण क्छेरोबंद्मिदं जगत्‌ । 
त्वं जगत्वकेदमोक्षारथं बद्ध: करुणया चिरम ॥ ५८ ॥ 
कं नु प्रथमतो वन्दे त्वां महाकरुणामुत , 
ययैवमपि दोषज्ञस्त्वं॑ संसारे धृतद्चिरस्‌ ॥ ५९ ॥ 


विवेकसुखसासम्यस्य यदाकीणंस्य ते गताः । 
काला छब्धप्रसरया तत्‌ ते करुणया कृतम ॥ ६० ॥ 


दान्तादरण्याद्‌ ग्रामान्तं त्वं हि नाग इव दात्‌ । 
विनेयाथं करुणया विद्ययेवावकरष्यसे ॥ ६१ ॥ 


परमोपडामस्थोऽपि करुणापरवत्तया । 
कारितस्त्वं .पदन्यासं कुरीरुवकङास्वपि ।॥ ६२ ॥ 


ऋद्व्या सिहनादा ये स्वगुणोद्धावनार्च याः। 
वान्तेच्छोपविचारस्य कारुण्यनिकषः स ते ॥ ६३ ॥ 


पराथेकान्तकल्याणी कामं स्वाश्रयनिष्ठुरा । 
त्वय्येव केवलं नाथ कर्णा करुणाभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 


तथा हि त्वा रतधा धीरा ब्मिव क्वचितु । 
परेषामथंसिद्धय्थं त्वां विक्षिप्तवती दिशः ॥ ६५ ॥ 


त्वदिच्छ्येव तु व्यक्तमभुकूला प्रवर्तते । 
तथा हि बाधमानापि त्वां सती नापराध्यते ॥ ६६ ॥ 


करुणास्तबो नाम षष्ठः परिच्छेदः । 


७ वचनस्तवः 
सुपदानि महार्थानि तथ्यानि मधुराणि च ! 
गूढोत्तानोभयार्थानि समासव्यासवन्ति च ॥ ६७ ॥ 


कस्य न स्यादुपधरु्य वाव्यान्येवंविधानि ते । 
त्वयि प्रतिहतस्यापि सवंज्ञ॒ इति निङ्वयः। । ६८ ॥ 
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अध्यधंदातकं नाम 
प्रायेण मधुरं सवंमगत्या करिच्चिदत्यथा । 
वाक्यं तवार्थसिद्धया तु सवमेव सुभाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


यच्छलक्षणं यच्च परूषं यद्वा तदुभयान्वितम्‌ । 
सवमेवेकरसतां विमद याति ते वचः॥ ७०॥ 


अहो सुपरिदुद्धानां कमणां नैपुणं परस्‌ । 
यैरिदं वाक्यरतनानामीदुशं भाजनं छतम्‌ ॥ ७१॥ 


अस्मद्धि तेत्रसुभगादिदं श्रुतिमनोहरम्‌ । 
मुखात्‌ क्षरति ते वाक्यं चन्दरादुद्रवमिवामृतम्‌ ॥ ७२॥ 


रागरेणं प्ररामयद्वाक्यं ते जङदायते । 
वेनतेयायते. द्वेषभुजङ्कोदरणं भ्रति ॥ ७३ ॥ 


दिवाकरायते भूयोऽप्यज्ञानतिमिरं नुदत । 
राक्रायुधायते मानगिरीनभिविदारयत्‌ ॥ ७४॥ 


दृष्टाथंत्वादवितथं  निष्क्छेशत्वादनाकुलम्‌ । 
गमकं सुप्रयुक्तत्वात्‌ त्रिकल्याणं हि ते वचः ॥ ७५ ॥ 
मनांसि तावच्छोतृणां हरन्त्यादौ वचांसि ते । 
ततो विमुश्यमानानि रजांसि च तमांसि च ॥ ७६॥ 


आइवासनं व्यसनिनां त्रासनं च भरमादिनासू । 
संवेजनं च सुखिनां योगवाहि वचस्तव ॥ ७७ ॥ 


विदुषां प्रीतिजननं मध्यानां बुद्धिवघंनम । 
तिमिरघ्नं च मन्दानां सावंजन्यमिदं वचः ॥ ७८ ॥ 


अपकरषंति द्ष्टिभ्यो तनिर्वाणमुपक्षंति । 
दोषान्‌ निष्करषंति गुणानु वाक्यं तेऽभिप्रवषंति ।॥ ७९ ॥ 


सर्वव्ाव्याहूता बुद्धिः सव्ोपस्थिता स्मृतिः । 
अवन्ध्यं तेन॒ स्व॑त्र सर्वं व्याकरणं तव ॥ ८० ॥ 


यन्नादेलो न चाके नैवापात्रे प्रवतंसे। 
वीर्य सम्यगिवारन्धं तेनामोघं वचस्तव ॥ ८१ ॥ 


बचनस्तवो नाम सप्तमः परिच्छेदः । 
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बौदधस्तोत्रसंग्रह 

८ श्ञासनस्तवः 
एकायनं सुखोपायं स्वनुवन्धि निरत्ययम्‌ । 
आदिमध्यान्तकल्याणं तव॒ नान्यस्य शासनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
एवमेकान्तकान्तं ते दुष्टिरागेण बाकिराः । 
मतं यदि विगहंन्ति नास्ति दष्टिसमो रिपुः ॥ ८३ ॥ 
अनवभुद्क्था यदस्यां जगतो व्यसनं बहु । 
ततु संस्मृत्य विरूपेऽपि स्थेयं ते शासने भवेत्‌ ॥ ८४॥ 
प्रागेव हितकरतुश्च  हितवक्तुर्च शासनम्‌ । 
कथं न नाम कार्य स्यादादीप्तरिरसापि ते ॥ ८५॥ 
भुनिष्यता बोधिसुखं त्वद्गुणापचितिः रमः 
प्राप्यते सखन्मतातु स्वमिदं भद्रचतुष्टयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जासनं सव॑तीर््यानां नमुचेरुपतापनम्‌ । 
आदवासनं नृदेवानां तवेदं वीर शासनम्‌ ॥ ८७ ॥ 


ब्ेधातुकमहामोममसङ्गमनवग्रहस्‌ । 
शासनेन तवाक्रान्तमन्तकस्यापि शासनम्‌ ॥ ८८] 


त्वच्छासगनयज्ञो हि तिष्ठेत्‌ कल्पमपीच्छयां। 
प्रयाति तवर तु स्वैरी यत्र॒ मुत्योरगोचरः ॥ ८९ ॥। 
आगमस्याथचिन्ताया भावनोपासनस्य च । 
कालत्रयविभागोऽस्ति नान्यत्र तव शासनात्‌ ॥ ९० ॥ 


एवं कल्याणकं तदेवमृषिपुङ्खव । 
शासनं नाद्रियन्ते यतु कि वैशसतरं ततः॥ ९१॥ 
शासनस्तवो नामाष्टमः परिच्छेदः ] 


९ प्रणिधिस्तवः 


भवणं तपंयति ते प्रसादयति दर्शनम । 
वेचनं ह्लादयति ते विमोचयति शासनम ॥ ९२॥ 


परसूतिहषेयति ते वृद्धि्नन्दयति प्रजाः । 


| भरवृत्तिरनुगृह्णाति निवृत्तिरूपहन्ति च ॥ ९२॥ 
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अध्यधेरातकं नाम स्तोत्रम्‌ 
कीतंनं किल्विषह्रं स्मरणं ते 
अन्वेषणं मतिकरं परिज्ञानं विरोधन्‌ ॥। ९४॥ 


श्रीकरं तेऽभिगमनं सेवनं धीकरं परस्‌ 
भजनं निर्भयकरं शंकरं पर्युपासनस्‌ ॥ ९५ ॥ 





कीरोपसम्पदा शुद्धः प्रसन्नो ध्यानसम्पदा। 
तवं प्रज्ञास म्पदाऽक्लोभ्यो हदः पृण्यमयो महान्‌ ॥ ९६ ॥ 
रूपं द्रष्टव्यरत्नं ते श्रव्यरल्तं सुभाषितम्‌ । 
धर्मो विचारणारत्नं गुणरत्नाकरो ह्यसि ॥ ९७ ॥ 


त्वमोधेरुह्यमानानां द्वीपस्त्राणं क्षतात्मनास्‌ । 
शरणं भवभीरूणां मुमुक्षूणां परायणम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सत्पात्रं शुद्धवृत्तत्वात्‌ सत्कषेत्रं फलसम्पदा ! 
` सन्मित्रं हितकारित्वात्‌ सवंप्राणभृतामसि ॥ ९९ ॥ 


प्रियस्त्वमुपकारित्वात्‌ सुरतत्वान्मनोहरः । 
एकान्तकान्तः सौम्यत्वात्‌ सर्वेबंहुमतो गुणैः ॥ १०० ॥ 


हृद्योऽसि निरवद्यत्वाद्रम्यो वाग्रूपसौष्ठवात्‌। 
धन्यः स्वथंसिद्धत्वान्माङ्गल्यो गुणसंश्यात्‌ ॥ १०१॥ 


भरणिधिस्तवो नाम नवमः परिच्छेदः | 


१० मार्गावतारस्तवः 
स्थायिनां त्वं परिक्षेप्ता विनियन्तापहरिणाम्‌ । 
समाधाता विजिह्यानां प्रेरको मन्दगामिनाम्‌ ॥ १०२॥ 


नियोक्ता धुरि दान्तानां खटुङ्कानामुपेक्षकः। 
अतोऽसि नरदम्यानां सत्सारथिरनत्तरः ॥ १०३॥ 


आपन्नेष्वनुकम्पा ते प्रस्वस्थेष्वथंकामता । 
व्यसनस्थेषु कारण्यं सर्वेषु हितकामता ॥ १०४। 


विरुद्धेष्वपि वात्सल्यं प्रवृत्तिः पतितेष्वपि । 
रोद्रेष्वपि ृपालत्वं का नामेयं तवायंता ॥ १०५ ॥ 
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बौढधस्तोत्रसंग्रे 


गुर्तवमुपकारित्वान्मातापित्रोयंदीष्यते [ लं 
केदानीमस्तु गुरुता त्वग्यत्यन्तोपकारिणि ॥ १०६ ॥ 
स्वक्राय॑नियेक्षाणां विर्द्धानामिवात्मनास्‌ । 

त्वं प्रपाततटस्थानां प्राकारत्वमुपागतः ॥ ९०७ ॥ 


लोकदट्रयोपकाराय रोकातिक्रमणाय च। 
तमोभूतेषु रकेषु प्रजञारोकः तस्त्वया ॥ ९०८ ॥ 


भिन्ना देवमनुष्याणामुपभोगेषु वृत्तयः । 
धर्मसम्भोगसामान्याततव्यस म्मेदमागताः ॥ १०९ ॥ 


उपपत्तिवयोवणंदेशकारनिरत्ययम्‌ 
त्वया हि भगवन्‌ धम॑सर्वातिथ्यमिदं कृतम्‌ ॥ ११० ॥ 


अविस्मितान्‌ विस्मितवस्स्पृहयन्तो गतस्पुहान्‌ । 


उपासते प्राञ्जलयः श्रावकानपि ते सुराः ॥ १११॥ . 


महो संसारमण्डस्य बुद्धोत्पादस्य दीप्ता । 
मानुष्यं यत्र॒ देवानां स्पृहणोयत्वमागतस्‌ ॥ ११२ ॥ 


मार्गावतारस्तवो नाम वरामः परिच्छेदः । 


१९१ दुष्करस्तवः 

खेदः शमसुखज्यानिरसज्जनसमागमः 1 
दन्दान्याकीणंता चेति दोषान गुणवदुदरहन्‌ ॥ ११३ ॥ 
जगद्धिताथं घटसे यदसङ्केत ९ चेतसा । 
का नामासौ भगवति वुद्धानां बुद्धधर्मा ॥ ११४॥ 
कदन्नान्यपि भुक्तानि व्वचित्भुदधिवासिता । 
पत्यानो विषमाः क्षुण्णाः सुप्तं गोकण्टकेष्वपि ॥ ११५ ॥ 
भप्ताः क्षेपावृताः सेवा वेषभाषान्तरं छतम्‌ 

वेनेयवात्सल्यात्‌ \। । 
9 वनेयवात्सल्यातु प्रभुणापि सता त्वया । । ११६ ॥ 
भूतमपि ते नाय सदा नात्मनि विद्ते । 
वकतवय इव सर्वा स्वैरं स्वाथे नियुज्यसे ॥ ११७॥ 
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अध्यधंरतकं नाम ॥ 


येन केन चिदेव त्वं यत्र तत्र यथा तथा। 
चोदितः स्वां प्रतिपदं कल्याणीं -नातिवतंसे ॥ ११८ ॥ 


नोपकारपरेऽप्येवमुपकारपरो जनः । 
अपकारपरेऽपि स्वमुपकारपरो यथा ॥ ११९॥ 
अहितावहिते शत्रौ त्वं हितावदितः सुहृत्‌ । 
दोषान्वेषणनित्येऽपि गुणान्वेषणतत्परः ॥ १२० ॥ 


यततो निमन्वरणं तेऽमूतु सविषं सहुतारानम्‌ । 
तत्राभूदभिसंयानं सदयं सामृतं च ते॥ १२१॥ 


अक्रोष्टारो जिताः क्षान्त्या दग्धाः स्वस्त्ययनेनं च । 
सव्येन चापवक्तारस्त्वया मत्र्या जिघांसवः ॥ १२२ ॥ 


अनादिकालप्रहुता बह्यः प्रकृतयो नृणाम्‌ । 
त्वया विभावितापायाः क्षणेन परि्बतिताः॥ १२३ ॥ 


वुष्करस्तवो नामेकादश्ः परिच्छेदः । 


१२ कौडलस्तवः 
यत्सौरघ्यं गतास्तीक्ष्णाः कदर्यादिच वदान्यताम्‌ । 
ऋराः पेदारतां यातास्तत्‌ तवोपायकोौशलस्‌ ॥ १२४ ॥ 
इन्द्रियोपरामो नन्दे मानस्तन्धे च संनतिः। 
क्षमित्वं चाङ्खुरीमाङे कं न विस्मयमानयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
बहवस्तृणरय्यासु हित्वा शय्यां हिरण्मयीम्‌ । 
अशेरत सुखं धीरास्तूप्ता धमरसस्य ते ॥ १२६ ॥ 


पुष्टेनापि क्वचिल्लोक्तमुपेत्यापि कथा कृता । 
तषयित्वा परघरोक्तं काखादायविदा त्वया । १२७ ॥ 


पर्वं दानकथाद्याभिर्चेतस्युत्पाद्य सोष्ठवम्र। _ ` 
ततो धर्मो गतमरे वस्त्रे रङ्खं इवापितः ॥ १२८ ॥ 


न सोऽस्त्युपायः राक्तिर्वा येन न व्यायतं तव । 
घोरात्‌ संसारपातराादुद्धतुं कृपणं जगत्‌ ॥ १२९ ॥ 
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बौद्धस्तोत्रसंग्रद 


` बहूनि बहुरूपाणि वचांसि चरितानि च । 
वितेयादयमेदेन तत्र॒ तत्र॒ गतानि ते॥ १३०॥ 


विचृद्धान्यविष्द्धानि पूजितान्यचितानि च । 
सर्वाण्येव नुदेवानां हितानि महितानि च ॥ १३१ ॥ 
न हि वक्तुं च कतु च बहु साधु च शक्यते । 
अत्यथानन्यथावादिनु दृष्टं तदुभय त्वयि ॥ १३२॥ 
केवात्मविशुद्धधेव त्वया पृतं जगद्धवेत्‌ । 
यस्मान्तेवंविधं क्षेत्रं॒॑त्रिषु ोकेषु विद्यते ॥ १३२ ॥ 


प्रागेवात्यन्तनष्टानामनादौ भवसंकटे | 
हिताय सवंसतत्वानां यस्त्वमेवं समुद्यतः ॥ १३४ ॥ 


कौशलस्तवो नाम दादश्षः परिच्छेदः । 


१३ जानृण्यस्तवः 


त॒ तां प्रतिपदं वेदि स्यादययापचितिस्तव । 

अपिं ये परिनिर्वान्ति तेऽपि ते नानृणा जनाः ॥ १३५ ॥ 

तव तेऽ्वस्थिता धमे स्वार्थमेव तु कुवे । 

य: भमस्तक्निमित्तं तु तव का तस्य निष्कृतिः ॥ १३६ ॥ 

तवं हिं जागषि सुप्तानां संतानान्यवरोकयन्‌ । 

अत्रमत्तः प्रमत्तानां सत्त्वानां भद्रबान्धवः ॥ १३७ ॥ 

केशानां वघ आख्यातो माराया विघाटिता । 

उक्त संसारदौरारम्यमभया दिग्विर्दाशिता ॥ १३८ ॥ 

किमन्यदरथकामेन सत्वानां करुणायता । 

क भवेद्‌ यत्र॒ न ॒दत्तानुनयो भवान्‌ ॥ १३९ ॥ 

यदि संचारिणो धर्माः स्युरिमे नियतं त्वया । 

स्त्र स्युनिवेशिताः ॥ १४० ॥ 
एव जगरज्ञाथ नेहान्योज्यस्य कारकः । 

इति त्वमु्वान्‌ भूतं॒जगत्‌ संञापयसिव । १४१ ॥ 
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अध्यधेरातकं नाम स्तोत्रम्‌ 


चिराय भुवि सद्ध्मं॒प्रें॑रोकानुकम्पया | 
बहूनुत्या्य सच्छष्यास्त्ररोक्यानुप्रह्षमानु ॥ १४२ ॥ 
साक्षाद्विनेयवर्गयान्‌ सुभद्रान्तान्‌ विनीय च। 
ऋणशेषं किमद्यापि सत्वेषु यदभूत्‌ तव ॥ १४३ ॥ 
यस्त्वं समाधिव््ेण तिलरोऽस्थीनि चूणंयन्‌ । 
अतिदुष्करकारित्वमन्तेऽपि न विमुक्तान्‌ ।॥ १४४॥ 
परा्थविव मे ध्मंरूपकायाविति त्वया। 
दृषकृहस्यास्य लोकस्य निर्वाणिऽपि निदितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तथाहि सत्सु संकराम्य धमंकायमरेषतः। 
तिलो रूपकायं च॒ भित्त्वासि परिनिवंतः ॥ १४६ ॥ 
अहो स्थितिरहो वृत्तमहो रूपमहो गुणाः। 
न नाम बुद्धधर्माणामस्ति किञ्चिदनद्भूतस्‌ ॥ १४७ ॥ 
उपकारिणि चक्षुष्ये शान्तवाक्कायकर्मंणि । 
त्वय्यपि प्रतिहन्यन्ते पर्य मोहस्य रोद्रताम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पुण्योदधि रत्ननिधि धमंराशि गुणाकरम्‌ । 
ये त्वां सत्त्वा नमस्यन्ति तेभ्योऽपि सुकृतं नमः ॥ १४९ ॥ 
अक्षयास्ते गुणा नाथ शक्तिस्तु क्षयिणी मम । 
अतः प्रसङ्ग भीरुत्वात्‌ स्थीयते न वितृप्तितः ॥। १५० ॥ 
अप्रमेयमसंख्येयमचिन्तयमनिदरानस्‌ 
स्वयमेवाट्मनाऽऽत्मानं त्वमेव ज्ञातुमहंसि ॥ १५१ ॥ 
न ते गुणारावयवोऽपि कीतितः 

परा च नस्तुष्टिरवस्थिता हृदि । 
भकरानेनेव महाहदाम्भसां 

जनस्य तर्षाः प्ररामं ब्रजन्ति ह्‌ ॥ १५२ ॥ 
फलोदयेनास्य शुभस्य कर्मणो 

मुनिप्रसादप्रतिभोदधवस्य मे । 
असद्वितर्काकरमार्तेरितं 

प्रयातु चित्तं जगतां विधेयताम्‌ ॥ १५३ ॥ 


आआनुण्यस्तवो नाम त्रयोदशमः परिच्छेदः । 
अध्यधंश्तकं समाप्तम्‌ । कृतिराच्ायंमातृचेटस्थ ॥ 
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अवधानस्तोचम्‌ (वन्दनास्तवं ब) 


2% नमो खोकनाथाय 


भराधितोऽपि भुजगासुररोकरसंषेर्गन्धवंयक्षमुनिमिः प्रिवन्दिताय । | 
्रात्रिरादादिवरलक्षणभूषिताय नियं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ १॥ ¦ 
बानाकौकोटिसमतेजकलेवराय आलोकते सुगतशेखरधारिताय । 
शुभनांशुमौरितिङकाय जटाधराय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ २॥ | 
अम्भोजपाणिकमलासनसंस्थिताय यज्ञोपवीतफणिराजसुमण्डिताय । 
रत्नादिहारकनकोञ्ज्वरभूषिताय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥३॥ ¦ 
उत्पादभङ्गभवसागरतारकाय दर्राहदुगंतिभुवां परिमोचकाय | 
रागादिदोषपरिमुक्त सुनिमंराय नित्थं नमामि रिरसा करुणामयाय ॥ ४॥ 
मेश्यादिभिस्चतुरत्रह्मविहारणाय धारामृतेः सकलसत्वसुपोषणाय । 
मोहान्धकारकृतदोषविदारणाय नित्यं नमामि शिरसा करूणामयाय ॥ ५॥ , 
दतये्रवंशवलितारणमोक्षदाय सत्त्वोपकारत्वरितकृतनिर्वयाय । 
सवज्ञानपरिपूरितदेशनाय नित्यं नमामि शिरसा करणामयाय ॥ ६॥ 
अष्टादशनरकमार्गविरोधनाय अज्ञानगाढतिमिरपरिष्वंसनाय। 
जञानैकदृष्टिव्यवरोकितमोक्षदाय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ ७॥ | 


स्वं लोकनाथ भुवनेद्वर सुप्रदाय दारिग्रयदुःखमयपञ्रदारणाय । 
त्वत्मादपङ्कजयुगप्रतिवन्दिताय नित्यं नमामि रिरसा करुणामयाय ॥ ८॥ ` 


मातण्डमण्डलरनिस्तथतास्वभावं त्वां नौम्यहं सुफल्दं विमल्पभावम्‌। 
चिन्ता्माण सुसदृशं ्वतिदुभंगोऽं नित्यं नमामि िरसा करुणामयाय ॥९॥ ्‌ 


यद्क्तितो दरनलाज्जछिसोत्तमाङ्गमष्टाङ्खकौः प्रणमितं तव पादपद्म । 


दुःलाणंवे पतितमुद्धर मां कृपालो नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ १०। | 

सपताष्टमूतगतमाघवशुक्लपकषे तारापुनवु मृगुसूनुवारे। 

शरीक्रीचदारणतिथौ च सतुति करोमि मे देहि । १५ 
ये पठन्ति महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ 

| स | 

सवंकामा्थसिदि च गमिष्यन्ति सुखावतीम्‌ ॥ १२॥ 

भीदा्ालोकितेषवरभटुरकस्यावषानस्तोत समाप्तम्‌ ॥ 
¦ ५ 
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अवलोकितेश्वरस्तषः 
चन्द्रकान्ताभिक्षुणीकृतः 


ॐ नमोऽवलोकितेदवराय 


भुवनत्रयवन्दितिलोकगुरुम्‌ अमराधिपतिस्तुतब्रह्मवरम्‌ । 
मुनिराजवरं चुतिसिदधिकरं प्रणमाम्यवरोकितनामधरम्‌ ॥ १॥ 


सुगतात्मजरूपयुरूपधरं बहुरुक्षणभूषितदेहुवरम्‌ । 
अमिताभतथागतमौलिधिरं कनकाम्जविभूषितवामकरम्‌ ॥ २॥ 


कुटिकामलपिङ्खरुधूम्रजटं शरिविम्बसमुज्ज्वरूपुणं मुखम्‌ । 
कमङायतरोचनचारुवरं हिमखण्डविपाण्डुरगण्डयुगस्‌ ॥ ३ ॥ 
अधरं जितपङ्कुजनाभिसमं शरदम्बुद्गजितमेघरतस्‌ । 
बहुरत्नविभूषितबाहुयुगं तनुकोमल्शाद्ररुपाणितलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुगचर्मविवेष्टितवामतयुं शुभकुण्डलमण्डितरो्घरम्‌ । 
विमं कमलोदरनाभितलं मणिमण्डितमेखर्हेमवरम्‌ ॥ ५ ॥ 
कदिवेष्टितचित्रसुवस्त्रधरं जिनबोधिमहोदधिपारगतम्‌ । 
बहुपुण्यमुपाजितल्ज्धवरं ज्वरव्याधिहरं बहुसौख्यकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुभरान्तिकरं त्रिभवास्यकरं सचरं खचरं स्तुतिदेहधरम्‌ । 
विविधाकरूलनिजितमारबलं दशपारमितापरमाथंकरम्‌ ॥ ७॥ 


चतुरस्रविहारविवेकपरं तथताद्रयबोधविबोधकरम्‌ । 
मणिन्‌पुर्गाजतपादयुगं  गजमन्दविङ्म्बितहंसगतिम्‌ ॥ ८ ॥ 


परिपूणंमहामृतढन्धधूति क्षीरोदजाणंवनित्यगतिम्‌ । 
श्रीपोतरकामिनिवासरति करुणामयनिमंख्चार्दु रस्‌ ॥ ९ ॥ 


भीमदार्यावलोकितेदवरभदटरारकस्य च्रकान्ता्भिक्षुणी- 
विरचितः स्तवः समाप्तः |; 
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अवलोकितेश्वरस्तोत्रम्‌ 
चरपतिपादविरचितम्‌ 
2 नमोऽ वरोकितेरवराय 
देवमनुष्यासुरनुतचरणः प्रतिहतजन्मजरारुनमरणः1 .. 
लोकेदा त्वं मामशरण्यं रक्ष॒ कृपालो कुरु कारुण्यम्‌ ॥ १॥ 
संसारोदधिमध्यनिमग्नं वलेरमहोमिसमाहितभग्नस्‌ । 
मामवधारय मा विर्वन्तं त्राहि महाकृप नौमि भवन्तम्‌ ॥ २॥ 


तृष्णातिमिरोपद्रतनेत्ं मरणमहाभयविह्वरगात्रम्‌ । ` 
पारय भगवन्नवलोकय मां यावदवीचि यामि न विषमाम्‌ ।३॥ 
कृतमन्यसतीगरहणमजसं हतमज्ञेय प्राणिसहलम्‌। 
नाथ मया कृतपापमशेषं नाशय संप्रति कायिकदोषम्‌ ।॥ ४॥ 
यज्जोवित॒सत्कारनिमित्तं लोकानु नित्यं भणितमसत्यम्‌ | 
तल्कोकेर्वर शमय समस्तं वाचिकनरकं चिरमभ्यस्तस ॥ ५ ॥ 
सत्वानामिह॒चिन्तितमहितं स्वयमनुमोदितमपि नरविहितस्‌ । 
अधुना तन्मम मानसपापं स्फोटय नाथ करोमि विलापम्‌ ॥ ६॥ 
देवमनुष्यासुरजातीनां तियंड्नारकप्रेतगतीनास्‌ । 
सत्वा ये निवसन्ति सदाऽ्तां रक्षसि तानिति तव मयि वार्ता ॥ ७॥ 
तेन ममोपरि सृज कारण्यं वीय शरीरगतं तारुण्यम्‌ । 
इति श्यृणु भगवन्‌ भवति भणामि यावन्नरकं नेव विरामि ॥ ८॥ 
कि चोपेत्य करोषि परार्थ मुञ्चसि भगवन्‌ यः| ` 
ध च॒ मामकृताथंम्‌ । 

भथवा ग्रे कृपा तव पुण्यं जनयसि दष्टं कथमविपन्तमु ॥ ५ ॥ 
स्मरणेनापि मवसि परितुष्टः क्षिपसि च कर्षं 

कलुषं किमिति न दुष्टः। | 
यस्माद्‌ भगवन्‌ प्रहितदक्ष क्षेपं मा कुर्‌ मामिह रस्म ॥ १०॥ 
दन्ततुरङ्मपुत्रकलत्र 
भस्थिरिरोऽस॒ङ्मांसपर्यन्तं 





राज्यमकण्टकवेरमविचित्रम्‌ । । 

० [द्मासपयन्तं  मवताथिभ्यो दत्तमनन्तस्‌ ॥ ११॥ , 
[ज्जन । पिमभिमलवविशदधिः । 
1 सिद्धौष :1 । 

पयति यलप्नीपुेशः तुष्यसि गस्य त्वं कोके ॥ १२॥ | 
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अवलोकितेरवरस्तोत्रम्‌ ३७ 
ये करचरणविलोचनहीना विविधव्याधिमहामयदीनाः । 
ते त्वयि तुष्टे पुष्टशरीरा विलसन्त्यरुजो गुणगम्भीराः ॥.१३॥ 
गररं व्याधिग्रंहडाकिन्यः रान्ति यान्ति सदा योगिन्यः। 
सरति न तस्य पुरो यमदूतः प्रोतो यस्य च त्वं जिनभूतः ॥ १४॥ 
इति रोकेरवर किं क्रियमाणं मुञ्चसि भगवन्‌ मामत्राणस्‌ । 
रौम्यहमनुदिनमुद्यतपाणिर्नारिय ताससमाकुरवाणिः ॥ १५॥ 
यद्विषयेनद्रियचज्चलमनसा छतबहुपापं व्याकररमनसा । 
नीत्तं जन्म मयाऽस्मिन्‌ सकलं जठरनिमित्तं भ्रमता विकलम्‌ ॥ १६1 


तत्कुरु संप्रति मम॒ रोकेश प्रणतो विविधाञ्जक्िरहुमेषः। 
येनामुक्त्वापायिकदोषं सुगति मवतो यामि न मोक्षम्‌ ॥ १७॥ 


मोह्ेषविनारानहेतुस्तवं संसारमहोदधिसेतुः । 
पतितस्तरस्तोत्थापितवाहुस्तवं गुखदुरितनिदाकरराहुः ॥ १८ ॥ 
देशितसुगतानुत्तरतत्वस््व पा्तिबहुदुःखितसत्त्वः। 
निजितदजंयमन्मथमारस्त्व संतीणंभवाणंवपारः ॥ १९ ॥ 
सकलाखाननिष्न्तनदेहुस्त्वं परिभावितजगतसुदेहः । 
भगवन्ननुपमकरुणासिन्धुस्त्वं जनविदितोऽकारणबन्धुः ॥ २० ॥ 
रीङाविदकितिकमंविभङ्गस्तवं प्रदहितविषयव्यासङ्घः। 
दिव्यध्यानसमाहितचित्तस्त्वं याचकसाधारणचित्तः ॥ २१॥ 


परमपक्रुव॑न्नपि करुणावान्‌ मयि परितोषं न करोषि भवानु । 
कथमिह मोहमहोरगदष्टं विषयशरीरमकुरारं अष्टसु ॥ २२ ॥ 


सकक्जनार्थं प्रति या करुणा सा कि भवतो नियतस्फरणा । 
येन न रक्षसि किल्विषवन्तं भवतः पुरतो मां विख्वन्तम्‌ ॥ २३॥ 


नाथ छृपा ते व्योमविशाङा सत्त्वेषु हि यथाम्बुदधारा । 
स्थलजङनिम्नोत्नतबहुदेशो सरति निरन्तस्मनिशमरोषे ॥ २४॥ 


इति भगवत्स्मरणादयत्युण्यं मम॒ नेनेदं जगदक्षुण्णम्‌ । 
लभतां श्रीपोतरकाचख्वासं जनयतु सुन्दरविविधविलासम्‌ 1 २५ ॥ 


शीमवार्यावलोकितेद्वरमद्रारकस्य चरपतिपादविरचितं 
स्तोत्रं समाप्तम्‌ 1 
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अवलोकितेश्वरस्तोघ्‌ 
वासुकिनागराजङ्तम्‌ 
ॐ नमोऽवलोकितेदवराय 


जटाधरं सौम्यविदारलोचनं 
सदाप्रसन्नाननचन्द्रमण्डलम । 
सुरासुरेवंन्दितपादपङ्कजं 
नमामि नाथं मणिपद्मसंभवस्‌ ॥ १॥ 


स॒रोजपत्रायतदिव्यलोचनं 
कुदुष्टिसंशोधितदूद्धलोचनम्‌ । 
कृपामृताद्रंजगदेकलोचनं 
नमामि नाथं मणिपद्मसंमवम्‌ ॥ २॥ 
हारेन्दुहा राघंहिमाधिकोज्ज्वलं 
निधुष्टगण्डामलरोलकुण्डलम्‌ । 
गमस्तिमालाकुलकोटिसंकुलं क 
नमामि नाथं मणिपद्मसंभवमस्‌ ॥ ३ ॥ 
्रुद्धधमध्वनि धमंधातुकं 


सहनाहुं दविचतुर्च षड्मुजम्‌ । 
सखधातुना तुल्यमनन्तबाहूव 


नमामि नाथं मणिपदूमसंमवम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपायप्रज्ञोदधिमन्थनोदभवं 
िवातर॑ररतसंभवम रकणहेदस 
जिनेन्द्धमौखि जिनघातुसंभवं | 
नमामि नाथं मणिपद्मसंभवम्‌ । ५॥ 
पद्मोपरि गतं नाथं हस्तं जटाधरम्‌ । 
भीवासुकिनागरा ॥ वि भार्यावलोक्ितं | बन्द 
सवसत्ानुकम्पकम्‌ | ६ ॥ 


जहृतमार्ावलोकितेश्वरस्ततरं समाप्तम्‌ । 
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अबलोकितेश्वराष्टकस्तो्म्‌ 


ॐ# नमोऽवलोकितेदवराय 
स्तुत्वा गुणेरनुपमे रनुबिन्दुपात्रं स्तोत्र मया कृतमिदं जडवाङ्दिन । 
लोकेदवरं गुणनिधिं गुणसागरं च नित्यं नमामि शिरसाञ्जलिसंपुटेन ॥ १॥ 


प्राणेषु यानु स्रवति येन रसाम्बुपारान्‌ ्षुत्तष्णदुःखपरिपीडितस्वंसत्त्वानु । 
एवंविधं जगदिदं परिपाङनाय तस्मे नमोऽस्तु सततं हि यथाथनाम्ते ॥ २॥ 


सत्कु्कुमाक्तमर्णा द्खुसमानवरण दरात्रिशलक्षणविभूषितगात्ररोभस्‌ । 
सर्वेषु यस्य करुणामयवत्सलत्वं तस्मं नमामि भवते करुणामयाय ॥ ३॥ 


संसारसागरमहार्यनाशदक्ष एकस्त्वमेव दारणं भुवि नैकनाथ । 
केनापि त्वद्गुणगणा गणने न शव्यास्तं छोकनाथमवलोकितनामसंनज्ञम्‌ ॥ ४॥ 


नानाविधाभरणमण्डितदिन्यरूपं बाठेन्दुरुगनजटभूषितरोकनाथम्‌ । 
वामे च मण्डर्धरं वरदं च सव्ये त्वां लोकनाथ शरण प्रब्रजामि नित्यम्‌ ॥ ५॥ 


ब्रह्मादिभिः परिवृत्तं सुरसिद्धसंधेगंन्धवंकिल्न रमहोरगनागयक्षंः । 
नाथस्य यस्य भवतद्चरणाम्बुजं च तं रोकनाथचरणं रारणं ब्रजामि ॥ ६ ॥ 


भूतैः पिशाचगरुडोरगराक्षसीभिः कुम्भाण्डपुतनमहल्लकराजराजेः । 
वेश्वानरासुररतैः ` परिवारमभूतं तं लोकनाथचरणं शरणं गतोऽस्मि ॥ ७॥ 


अन्धिदिवाकरकरैनंहि  शोषमेति तद्त्कवीश्वररातेगुंणसागरस्ते । 
लोकेदवर प्रथितकीतिनिधानभूतो न क्षीयते गुणनिधिगुणसागरस्य ॥ ८ ॥ 


दरोकाष्टकं प्रतिदिनं खदु ये पठन्ति ते प्राप्नुवन्ति सहसा धनपूत्रमोक्षाच्‌_। 
कुष्ठादिरोगनिकरं क्षमतां प्रयाति वन्दामहे च नितरां तव पादयुगे ॥ ९ ॥ 


भी आर्यावलोकितेदवरस्य इलोकाष्टक समाप्तम्‌ । 
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अवलोकिंतेश्वराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
ॐ नमोऽवलोकितेदवराय 

पद्यस्व महापदय रोकेदवर महेदवर । 
अवकोकितेश धीराय वज्धधमं नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
धमराज महाशुद्ध स्वराज महामते । 
पद्मात्मक महापद्म पद्मनाथ नमो्स्तु ते ॥ २॥ 
पद्मोद्भव सुपद्मयाम पद्मशुद्ध सुरोधक । 
व््पदुम॒सुपदुमाङ्क पदुमपदुम नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
महाविद्ठ महारोक महाकाय महोपम । 
मष्ाधीर महावीर महाशौरे नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
स्वाशय महायान महायोग पितामह । 
रम्भ शङ्कर शृद्धाथं बुद्धपदूम नमोऽस्तुते ॥ ५ ॥ 
धमतत्वाथं॒सद्धमं॑ शुद्ध धमं सुधमेश्ृतु । 
महाधमं सुघर्माग्न धमंचक्र नमोम्स्तु ते ॥ ६ ॥ 
९ढसतत॒सुसत्वा्य धर्मसत्त्त॒सुसं्वधृक्‌ । 
सतत्वोत्तम॒सुसत्व्च सत्त्वसृत्तव नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
गवरोकितेरा नाथश्च महानाथ विलोकित । 
न रोकाथं रोकनाथ तमोऽस्तु ते ॥ ८॥ 
भराक्षर महा अक्षराग्याक्षरोपम। 
अलराक्षर सर्वाक्षि चक्राक्षर नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
महस्त महाहस्त समाद्वासक दायक । 
~र महावुद्ध बुद्धात्मक नमोऽस्तु ते ।। १० ॥ 
बुद्रूप 


नाथवान्‌ 
ब्रह्मनाथ .महा्रह्य नह्यत्र नमोऽस्तु ते | ।*१२॥ 
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| अवोकितेश्वराष्टोत्तरदातनामस्तोत्र्‌ ४१ 
दोप दीपाग्य दीपोग्र दीपालोक सुदीपक। 
दीपनाथ महादीप बुद्धदीप नमोस्तु ते॥ १३॥ 


बुद्धाभिषिक्त बुद्धाश्य बुद्धपुत्र महाबुध। 
लुद्धाभिषेकमूद्धग्य बु नुद्ध नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 


` बुद्धचक्षो महाचक्षो धर्मचक्षो महेक्षण । 
समाधिज्ञानसवंस्व॒ वच्ननेत्र॒ नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 


एवं सर्वात्मना गौणं नाम्नामष्टरातं तव । 
भावयेत्‌ स्तुुयाद्वापि रोकदवयंमवाप्नुयातु ॥ १६ ॥ 


भार्याबलोकितेदवरनामाष्टोत्तरताध्येषणास्तोत्ं समाप्तम्‌ \ 
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€ गेत 
आकाशगभनामाष्टोत्तरशतस्तौजम्‌ 
2 ॐ नमो बुद्धाय 
आकाशगं सत्वां महासत्व महाद्यृते । 
महार सुरतनाभ्य वज्ररत्न॒नमोऽ्स्तु॒ते ॥ १॥ 
अभिषेकमहारन महाचुद्ध महागुभ । 
बुद्ध रन विष्ुद्धाङ्खं रतनरत्न॒नमोभ्स्तु ते ॥ २॥ 
आकाराकाशसंभूत सर्वाकार महानभ । 
जाकादधातुसर्वाह सर्वाशाग्य नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
रत्तसंमव रत्नोणं बुद्धोणं सुतथागत । 
सवंरत्न॒ सुसर्वाग्य॒रत्नकायं नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
रत्नरलनाप्य रतोग्र रत्नसवं तथागत । 
रत्नोत्तम महाकाश समाकार नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 
अलङ्कारमहागोभ रोभाकर सुशोभक । 
शुद्धसर्वाथं॒शृद्धाथं दानचयं नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 
धमरत्न॒विदद्धाग्य सङ्खरत्न ` तथागत । 
महाभिषेक रोकाथं प्रमोदाथं नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
दानत शृदात्‌ दनिश्य त्याग त्यागाग्य दायक । 
सवस्वाथं तत्वाथं महारथाय नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 
चिन्ताराज महातेज ` दानपारमितानय । 
उपगत महासत्व सर्वबद्ध॒ नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
तथागत महारत्न तथागत महाभरभ । 


तथाग्रत महाकेतो महाहासः नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ ` 


तथागतामिषेकाज्ञ महाभिषेकं महाविभो । 
लोकनाथ त्रिलोक्य रोकपुयं नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ 
रल्ाधिकाधिकतर रतनभूषण॒  रत्नधृक्‌ । 


स्लाकोक महारोक रके नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ 
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भआकारगभंनामाष्टोत्तररतस्तोत्रस्‌ 
रत्नोत्कर सुरहनोत्थ मणे वज्मणे गुण । 
रत्नाकर सुदीप्ताङ्ख सवरत नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 


महात्मयण्टि रत्ने सर्वाशापरिपुरक । 
सर्वाभिप्रायसं्राप्तिरतनरादि नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 


अभ्वग्य व्यापि सर्वाम वरप्रद महावर। 
विभूते सवंसंपत्ते वज्गमं नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 


यः कदिचद्‌ धारयन नाम्नामिदन्तेऽष्टरातं शिवस्‌ । 
सर्वनुद्धाभिषेकं तु सं प्राप्नोटयनधः क्षणात्‌ ॥ १६॥ 


भी आकारगर्भनामाष्टशताध्येषणास्तोत्रं संपूर्णम्‌ । 
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आदिबुद्द्वादशकस्तोत्म्‌ 
ॐ नम आदिबुद्धाय 
नमस्ते बुद्धख्पाय धमंरूपाय, ते .नमः। 
नमस्ते संघरूपाय पञ्नुद्धात्मने नमः ॥ १॥ 
पृथ्वीरूपायाब्रूपाय तेजोरूपाय ते नमः। 
नमस्ते वायुरूपायाकाशरूपाय ते नमः}! २॥ 
ब्रह्मणे सत्तवरूपाय रजोरूपाय विष्णवे । 
तमोरूपमहेशाय ज्ञानरूपाय ते नमः ॥ ३॥ 
परज्ञोपायात्मरूपाय गुह्यरूपाय . ते. . नमः । 
दिग्रपलोकपालाय विद्वरूपाय ते नमः॥४॥ 
चक्षरूपाय कर्णाय घ्राणस्पाय जिहके । 
कायरूपाय श्रीधमंरूपाय मनसे नमः ॥ ५॥ 
नमस्ते स्परूपाय रसरूपाय ते नमः। 
गन्धरूप-शब्दरूप-स्परंरूपाय ते नमः ॥ ६॥ 
धममस्पधारकाय षडिन्दरियास्मने नमः । 
मांसास्थिमेदमज्जानां संधातरूपिणे नमः ॥ ७॥ 
रूपाय जङ्गमानां ते स्थावराणां च मतये । 
तिरं मोहष्माय रूपायाश्चयंमूतंये ॥ ८ ॥ 
ष्टके जन्मरूप कालरूपाय मृत्यवे | 
भव्याय वृद्धरूपाय बालाय ते नमो नमः।॥ ९॥ 
भाणापानसमानोदानव्यानमूतंये नमः। 
वर्णापवणरूपाय भोक्त्रे तन्मूतंये नमः ॥ १० ॥ 
न सर्माय चन्द्राय राव्रिरूपिणे ! 
नक्षत्रयोगनारादिमूतंये ।॥ ११ ॥ 
नाह्याभ्यन्तररूपाय लोकिकाय नमोनमः । 


सर्वाणाय नमस्तुभ्यं बहुरूपाय ते नमः ॥ १२३॥ 


मादिवुदावकं र ण्यं भ्रातः पर्ष्यति । 


मदिच्छति 
मनुजो नित्यनिर्चयः ।॥ १३॥ 
भमन्लुभीकृतमादिबुद् ादषकसतो समाप्तम्‌ । 
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कमलाकरसवं तथागतस्तो्रम्‌ 


अथ खलु कमलव॑ने सव॑तथागतस्तवेनातीतानागतप्रत्युतन्नानां बुद्धानां 
भगवतोभ्त्यस्तावीत्‌- 


ये जिनपूवंकाये भवन्ति ये च ध्रियन्ति दशदिशि रोके । 
तान्‌ हि जिनांङ्च करोमि प्रणामं तं जिनसंघमहं प्रमिजष्ये ॥ १॥ 
शान्तप्रशान्तविशुद्धमुनीन्द्रं स्वणेसुवणंप्रभासितगात्रस्‌ । 
सवंसुरासुरसुस्वरघोषं ब्रह्मरूतस्वरगजितघोषम्‌ ॥ २॥ 
 षट्पदभौरमहीरुहकेशं नीलसुकूधितकाशनिकारास्‌ । 
राङ्क तुषारसुपाण्डरदन्तं हेमविराजितभाषितनाभस्‌ ॥ ३॥ ` 
नीरविदारविशुद्धसुनेत्र  नीलमिवोत्परपुल्लितक्षेत्रम्‌ । 
पद्मसुवणंविभान्तसुजिह्वं पदूमप्रभाषितपदुमसुखाभस्‌ ॥ ४॥ 


शङ्खमुणार्निभं सुखता्णं दक्षिणर्वातितवेडूकितिणंमू । 
सुकषमनिशाकरक्षीणशरीव . मात्रसुमन्त्र सरोजसुनाभसु ॥ ५ ॥ 


काञ्चनकोटिसुवणंसुनासमुक्नतमुदुतरपादपपच्रम्‌ 
अग्रधराग्रविरिष्टनासाग्रं मृदुकरसवंजिनं सतत्तं॒ तसु ॥ ६ ॥ 


एकसमेकतरोममुखाग्र बालसुरोमप्रदक्षिणवक्त । 
नीरनिभोज्ज्वलगकुण्डकजातं नीरविराजितमौलसुग्रीवम्‌ ॥ ७ ॥ 


जातसमानभमाषितगात्रं पूजितसवंदशदिषि रोके | 
दुःलमनन्तं भ्रशमितलोकं सवंसुखेन च तपितलोकस्‌ ॥ ८ ॥ 


नरकस्थासु च तिय॑गतिषु प्रतसुरासुरमनुजगतीषु । 
सवंपिशाचसुखापितसत्त्वं सवंप्रशान्तमपायगतीषु ॥ ९ ॥ 


वणंसुव्ण  कनकनिभासं  काञ्ननतपप्रमासितगात्रस्‌ । 
सौम्यरादाङ्कसुविमलववत्रं विकसितराजितसुविमर्वदनसु ॥ १० ॥ 


तरुणरहाग्रक कोमलगात्रं सिहविवादकविक्रमनादम्‌। 
लम्बितहस्तप्ररम्बितबाहुं मास्तप्रेरितसारुरजिहंम्‌ ॥ ११॥ 
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बौदधस्तोत्रसंगरह 
व्योमप्रभोज्ज्वलमुचितरदिम सु्॑मिव प्रभया अ्रतपन्तस्‌ । 
निमंल्गात्रवरेभि मुनीन्द्रं सवंप्रमासितक्षेत्रमनन्समू ॥ १२॥ 


चन्द्रनिशाकरभास्करजाखं क्षेतरमनन्तसहस्रगतेषु । 
तेऽपि. च निश्चितसवि बभूव बुद्धप्रमासविरोचनताय ॥ १३॥ 


जुद्धदिवाकरलोकपरदीपं ुदधदिवाकररस्मिसहसस्‌ । 
्ष्रमनन्तसहस्रगतेषु पयतु रोकतथागतसूयंस्‌ ॥ १४॥ 
पण्यशातानि सहस्र च त्वा सवगुणेभिरलंकृतगाचस । 
सौरगजेनद्रनिभं जितबाहुं विमलरक्षितमण्डितबाहुम्‌ ॥ १५॥ 
भूमितरोपम शाकिततुल्यं सूष्ष्मरजोपममागतबुद्धाः । 
सु्ष्मरजोपम ये च मवन्ति सूष्ष्मरजोपम ये तिष्ठन्ति ॥ १६॥ 
तार्च जिनान्‌ प्रकरोमि प्रणामं कायेन वाचा मनसा प्रसन्ना | 
ृष्पप्रदान सुगन्धप्रदानेवंणंरतेन शुचिद्व॒ स्मरामि ॥ १७॥ 
जिह्वशतैरपि बुद्धगुणानां कल्पसहस् शतेन हि वत्तम्‌ । 
ये च सुनिवृतसाधुजिनानां सा च लाट विचित्र अनेकैः ।॥ १८ ॥ 
एकणिनस्य गुणानु नहि शक्यो जिह्वसहसरेण भाषितु 
८ किचित्‌ । 
काममराक्ति हि स्वंजिनानां एकगुणस्य हि विस्तरवक्ुम्‌ ॥ १९ ॥ 
सव॑ सदेवकुरोक्तसमूहः सवंभवाग्र भवजलपूर्णान्‌ 
व लगूर्णान्‌ । 
े गलग्रहुणतु राक्यप्रमाणं नैव त एकगुणा सुगतान्तस्‌ ॥ २० ॥ 
ठ युमभबव कायतु वाच प्रसन्नमनेन । 
त॒ पृम्यफला्ं तेन च सत्त्व प्रभोतु जिनत्वस्‌ ॥ २१ ॥ 
एव तु विस्वं नरपतिबुदधं एव करोमि 
न गूपः प्रणिधानम्‌ । 
च कुव चि मभ्यभवेत जाति अनागत कल्पमनन्ता ॥ २२॥ 
इदुशभेरी पर्यमि स्वप्न 


| बिनसतति ददु रनादं तत्र॒ श्युणोमि। 
ददृश जिन कमलाकरेण जाति जरास्मर तत्र रुभेयम्‌ ॥ २३ ॥ 


बुदधगुणानि गनन्तमतुत्यं यधप च 
र ¦ दलम कल्पसहसरस्‌ । 
छत थ च स्वप्तेऽपि तेषु घ देशि दिवसगतोऽपि ॥। २४॥ 


((-0. 481048111\/80॥ ॥\/811 (0661010. [10411260 0 €७810011 





कमलाकरसवंतथागतस्तोत्रम्‌ 


दुःखसमुद्र विमोचयि सत्त्वा पूरयि षड्भिः पारमितामिः। 
बोधिमनृत्तर पुण्य लभेयं क्षत्रभवेत्तमभासमपत्थ्या ॥ २५॥ 


भेरिप्रदानविपाकफलेन सवंजिनान॒ च संस्तुतिहेतोः। 
संमुखपर्यमि दाक्यमुनीन्द्रं व्याकरणं ह्यह तत्र॒ रुभेयस्‌ ॥ २६ ॥ 


यौ इम दारकद्रौ मम पुत्रौ कनकेन्द्र कनकप्रभास्वरौ । .. 
तौ उमि दारक तत्र भेयं बोधिमनु त्तर्याकरणं च ॥ २७॥ 


ये पि च सत्व अनेकमनन्ता शरणविहीना व्यसनगतार्च । 
तेषु भवेय अनागत सर्वत्राणपरायण शरणप्रदक्च 1 २८ ॥ 


दुःखसमुद्भव संक्षयकर्तां सवंसुखस्य च आकरमभंत । 
कल्प अनागत बोधि चरेयं यत्तु पूर्वं कोटि ` गतार्च ॥ २९ ॥ 


स्वणंप्रभासोत्तमदेशनताय पापसमुद्रं शोषतु मह्यम्‌ । 
कमंसमुद्र॒विकीयंतु मह्यं क्केशसमुद्र॒विचिदतु मह्य म्‌ ॥ २० :। 
पुण्यसमुद्रं पूरयंतु मह्यं ज्ञानसमुद्र॒विरोध्यतु मह्यम्‌ । 
विमलन्ञान प्रभास्वरेण काम परभाच भविष्यतु मह्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पुण्यप्रभास विखोचनता च सवंत्रिरोकि विरिष्ट भवेयम्‌ । 
पुण्यवरेण समन्वित ॒नित्यं दुःखसमुद्र उत्तारयिता च ॥ ३२॥ 


सवंसुखस्य च सागरकल्पं कल्पमनागत बोधि चरेयम्‌ । 
यत्नत पूर्वक कोटिगताया ईदुशक्षत्र विरिष्टं त्रिलोके ॥ ३३ ॥ 


धीसुवणप्रभोक्तं कमलाकरसवंतथागतस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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कृरुणास्तवः 
भाचायंबन्धुदत्तविरचितः 


सुला प्रणम्यमभयङ्करसवंसत््वं 
सम्पूणेचन्द्रवदनाम्बुजपत्र 


नेत्रम्‌ । 

सवज्ञानमुकटोज्ज्वलमुक्तिमाग 

तं पद्मपाणिवरमूषितज्ञानरारिस्‌ ॥ १॥ 
उत्तुङ्गनाकवरपीनकपोवकत 

` ` रक्ताधरं हिमतुषारसितासुदन्तस्‌ । 
ब्रहयव्वरं श्रुतिधरं मधुरं च वाक्यं ं 

तं पडमपाणिमृदुवणंस्वरं नमामि ॥ २॥ 
माकाधरं कनकरत्नविभूषिताङ्खं 

नेत्रत्रयं जटविभूषितबालचन्दरम । 
कृष्णाजिनाम्बरधरं च॒ सुवणंवणं 

तं पद्मपाणिमृदुगात्रमरं नमामि ॥३॥ 


त्वां लोकनाथमवलोकितनामधेयं 
यज्ञोपवीतसुद (शुम) चश्नलसपंराजस्‌ः । 
निन्तामणप्ररुषठलवृष्टगात्रं 
त पदमपाणिस्तुतिसवंकृतं नमामि ॥ ४॥ 
त्वं ज्ञानरारिवरभाषितस्व॑सत्वः 
संसारम्पतिमिराणेवमग्नसत्वान्‌ । 


भारोक्ति  पदमलुत्तरबोधिमागं 
त्‌ पद्मपाणिवरमागंददन्नमामि ॥ ५॥ 
गल्ला च येन॒ नरकेषु-अवीचिमगनं 
| हदि विशारर्हं 
बो नार) सललुलमनादय्व ` `` "4 । 
० पद्मपाणिनरकाग्निशमं नमामि ॥ ६ ॥ 
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कृर्णास्तव्‌ः 


संत्रासयन्ति यमपालकमरनभूमि 
हे धमंराजमिव आगतकामरूपि ! 
ये कर्म॑भूमिमिव ध्वंसति ते निमित्तं 
तं पदमपाणिहतलासनतं (2) नमामि ॥ ७॥ 


गत्वा च येन॒ वररूपमनोहराय 

व्रेखोक्यनाथमभयङ्कर सवंसत्तवाः। 
दुःखाणेवे तव स्मराणि विमुक्तिदुःखं 

तं पद्मपाणिहतकिल्विषकं नमामि ।॥ ८ ॥ 
त्वं प्रेतलोकगतये करुणाभरोन 

सूचीमुखानुद रपवंतजीणंमङ्खान । 


्षत्तृष्णदुःखभयपीडितप्रेतसत्त्वान्‌ 
तं पद्मपाणितुषनाशकरं नमामि ॥ ९॥ 


जन्योन्यभक्षक्षुधपीडितप्रेतसत्तवाः 
संपीयते कररुहश्रवते नदीभिः। 
पुष्टि शरीरहतभुक्षतुषातुराणां 
। तं पद्मपाणिहुतमुक्षतुषं नमामि ॥ १० ॥ 
गत्वा तमं भुवनर्वाजतचन्दरसूयें 
चिन्तामणिज्वक्ितरत्नप्रभावभासे । 


तं यक्षराक्षसगणेश्चरणे नमस्ते 
तं पदूमपाणितमभङ्गकृतं नमामि ॥ ११॥ 


गत्वा च येन॒ बक्िभिग्नमनोरथस्य 
यदीयतेभ्नुत्तरपिण्डपात्रम्‌ । 

धर्मकथेन परितरपितदानवेन्दर | 
तं पद्मपाणिवरधमंददं नमामि ॥ १२॥ 


गत्वा च येन॒ दिवि कुण्डल्देवपुत्र 
दानस्य. हीनक्षुधपीडितदुःखितं च । 


तं याचयामि परिपूणंसमद्धिरत्नं 
तं पद्मपाणिधनवृदधिकरं नमामि ॥ १३॥ 
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५९ 


नौदधस्तोत्रसंगरह 
त्वं कामरूपमुपदशितराक्षसीभिः 
करामावरोन चरितं तव॒ राक्षसीभिः । 
घातस्य चित्तपरिवजितधमंचित्त 
' " (तं पद्मपाणिबहुरूपधरं . नमामि ॥ १४॥ 
विप्मूत्रभूमिकृमिकोटिसमुद्धवन्ति 
व, गत्वा च येन अछिरूपमनुस्मरन्ति । 
निःसारित घुणधुणाय ददन्ति धम 


पद्मपाणिमलिरूपधरं नमामि ॥ १५॥ 


दुभिक्षमागधविदालमवेषु पुष्टि 
्ुततष्णदुःखमयपीडितसवंस्वाः । 


धान्यादिवृष्टिबहुव्रीहिसमृद्धिरतनं 


` ` तं पद्मपाणिवरकारुणिकं नमामि ॥ १६ ॥ | 


वाराहु-अच्वकृतरूपमहाजवेन 

उद्धत्य येन वणिजो भयराक्षसीभिः। 
आप्तीयं तं पवनवेगमहासमुद्रं 

तं पदूमपाणिजितमत्युभयं नमामि ॥ १७॥ 
वरधातुकं तव भजामि विमुक्तदुःखं 

नानासमाधिपरिपूणेविचित्रमग्नम्‌ । 
तवदुरोमक्पनिवसन्ति अनेकसत्वाः 


तं पद्मपाणिक्षयनाहकरं नमामि ॥ १८ ॥ 


नानाभयानि तव॒ नाममनुस्मरन्ति 
रकञस्व॒ दण्डमयराक्षसचौरभूतैः । 
नद्यादिमागंहतकन्दर चाग्निदग्धं 
त पदुमपाणिमभयं ददतं नमामि ॥ १९॥ 
वयाघ्रीभयं मी 
पत्यु व्याधिबहुकुष्ठवियोगदुःखम्‌ । 
वैराग्य्लेशबहु-आप्द ` नारायन्ति 4 
पदुमपाणिभयनाशकरं नमामि ॥ २०॥ 
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करुणास्तवः ५१ 


दक्लाष्टमीनियमधमंममोघपाशं 

तस्म छृतं विजितमिन्द्रियब्रह्मचयंम्‌ । 
स्वंप्रणम्य  निजगेयमरोषपापं 

तं पद्मपाणिवरदं सततं नमामि ॥ २१॥ 
निस्य वसन्‌ गुणसमुद्धितपोबखेषु 

नानाद्रमेस्तिरकचम्पकपारिजातेः । 
रम्यं तडागद्विजच्वापदसेवितं च 

तं पदूमपाणिनिरयेषु सदा नमामि ॥ २२॥ 
देवे: कुबेरवरुणेयंमवन्दितदच 

गन्धवंयक्षमुनिदानववन्दितर्च । 
रक्षेश्च नागमनुजैरच. नमस्कृतेषु 

भूतः पिराचगरुडंश्च नमस्कृतेषु ॥ २३॥ 
ये ये पठन्ति करुणास्तव नित्यकालं 

शान्ति च पुष्टिधनवृद्धिषु ङुब्धकामाः। 
आयुविभूतिवरसौख्यविशारूभागी 

त्रैकालप्राप्तमपि प्यति रोकनाथस्‌ ॥ २४ ॥ 
संकोतंयन्ति तवं वीयंमहानुभावं 

रात्रौ दिवा च तव ॒नाममनुस्मरन्ति । 
दुःस्वप्नविष्नभयपापविनारयन्ति 

तुष्यन्तु देव सततं तव रक्षयन्ति ॥ २५ ॥ 


भीमदार्यावलोकिंतेदवरभट्टारकस्य श्रीबन्धुदतताचायंकृत 
करणास्तवः समाप्तः । | 
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कस्याणत्रिशतिकास्तोत्रम्‌ 


एवंकारसमापन्ना कायवाक्चित्तबुदधितः। 
क्रोमि सततं. तस्या नुति पूजां प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १ ॥ 


या देवी सर्वसत्त्वानां सृष्टिसंहारकारिणी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ २॥ 


या देवी सर्वभूतानां प्रतिपाके प्रतिष्ठिता । 
नमस्तस्यैः नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २॥ 


या देवी देवदेवीनां देवतारूपिणी स्थिता । 
तंमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ ४॥ 


या देवी देत्यदुर्दन्तदाहरूपा भयानका 1 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ५॥ 


या. देवी सवंनागानां सहस्रमुखनागिंनी 1 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ ६॥ ` 


था देवी सप्तपातारे शान्तरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ ७॥ 


या देवी नरनारीणां वेदमाता चिदम्बिका। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य॑ नमो नमः॥ ८ ॥ 


या देवी क्षत्रिणीवेश्याशुद्रीजातिप्रपूजिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ ९॥ 


या देनी भ्रतलोकानां ५५५ महद्धिका 1 
नमस्तस्य नमस्तस्ये न॑ नमो नमः ॥ १०॥ 


या देवी स्वति तारिणी तापनािनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमरतस्थै नमो नमः ॥ ११॥ 


या देवी नारकीयाणां दुःखमाजां च मातुक 
1 । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यं नमो नमः ॥ १२॥ 
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कल्याणत्रिरातिकास्तोत्रम्‌ 


या देवी षोडशसंख्यनरकाणां विनाशिनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥ १३॥ 


या देवी दवेषिरागीणां मोहिनं दुुरीकृता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः 1. १४॥ 


या देवी कामक्रोधाभ्यां क्रोधरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो , नमः ॥ १५॥ 


या देवी. लोभलाभानां लङ्खनाय विङम्बिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमो नमः ॥ १६॥ 


या देवो मायाया माता मात्तणां व्रयोगिनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्प्रे नमो नमः| १७॥ 


या देवी राजचौराग्निर्सिहशत्रुविनारिनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ १८॥ 


या देवी जलनागाहिदुरभिक्षभयतारिणी। 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमो नमः॥ १९ ॥ 


या देवी पञ्चभूतानां चन्द्रे सूये प्रतिष्ठिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २० ॥ 


या देवी भौतिकी वेला आलिकाङिविचारिणी । 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २१॥ 


था देवी स्वंपीठेशी क्षेत्ररूपोपछन्दिका। 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ 


था दैवी पील्वाख्याता उपपीलवमीक्िता। 
नमस्तस्य॑ नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २३॥ 


या देवी द्वादशो चक्रे रारिङुग्नविभूषिणी। 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २४॥ 


या देवी षड़गे देले प्रोदुबुद्धमुखचन्द्रिका । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २५॥ 


या देवी चण्डचक्रेषु गामिनी परमेश्वरी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २६॥ 


((-0. 181048111\/820॥ 48111 06101). 10411260 0 €81001॥1 


५३ 


५४ ौदसतोतरर 
या देवी कायवाकचित्े मन्त्ररूपेण गामिनी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २७॥ 


या देवी निम॑लात्मा श्रीकऋरद्धिसिढिबलप्रदा । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २८॥ 


या देवो .सवंजन्तूनां सदा मङ्गखकारिणी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २९॥ 


य॒ इदं पठते धीमान्‌ देव्या भक्तिसमन्वितः । 
बुद्धत्वं लभते शीघं - कल्याणं मङ्गलं रिवम ॥ ३० ॥ 


भी त्रिकायनिवासिनीवच्रदेव्याः कल्याणत्रदातिकास्तोजं 
` समम्‌ 
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कृल्याणपञ्चविशतिस्तो्रम्‌ ` 


शरीमानाद्यः स्वयम्भूरमितरुचिरमोधाभिधोऽक्लोम्यवुदध : 
श्रीमान्‌ वैरोचनाख्यो मणिभवमुनिराड वच्रसत्त्वः सुसत्तवः। 
धीप्रज्ञा वज्धात्वी सकदुभकरी आयंतारादिकास्ताः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ १॥ 


देवी सम्पलप्रसादा गणयतिहूदया वज्विद्राविणी सा 
उष्णीषापंणंदेवी किटिवरदना मातुका खेचराणामू । 
कोटोलक्षाक्षदेवो स्वगणपरिवुता पञ्चरक्ना सुरक्षा 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २ ॥ 


रले दीपङ्कराख्यो मणिकुसुमजिनः श्रीविपद्यी शिखी च 
विश्वम्भुः श्रीककुत्सः स च कनकमुनिः कारयपः गाक्यासहः । 
र्युत्यन्नाभ्यमूतः सकलदशबरो पारमाहात्म्यसिन्धुः 
कल्याणं वः क्रियासुः कवचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥२॥ 


श्रीमानार्यावरोकेद रजिनजवरो मेत्रेयानन्तगज्ञो 
बुद्धः सामन्तभद्रः कुलिदवरधरो मजञ्जुनाथो महे शः। 
सर्वाधोरी "क्षितिज ` खगर्माभिधानौ महान्तौ 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ४ ॥ 


नुद्धाधिष्ठानकन्दोद्धववरक मरो नागदासाभिधानः 
सत्यां तां यौवनाथो निजवरभुवनाज्ज्योतिरेकं ससजं । 
एकांशं पञ्च॒ भूत्वा विहरति सततं पश्चनुद्धारमकोऽसौ 
कल्याणं वःक्रिपरासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ५ ॥ 


या भ्ज्ञा गुह्यरूपा त्रिदलकमख्जा सन्तु देवभ्रसादा 
नैरात्मा पीडरूपा बहुविहितदिता ब्रह्मविष्ण्वीरावन्द्या । 
ुर्गायां मार्गङ्सस्ने कतनतिवरदा प्रादुरासीदगाधेः 
कत्याणं वः क्रियासुः कवचिदपि सरतां तिष्ठतां नोस्यहं ताः ॥ ६ ॥ 
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५६ 


बौदधस्तोत्रसंगरद 


मत्रीयाशादभूद्‌ यो वनमहृदुपरे रत्नचूडास्य रतनं 
ज्योतिः संगम्य भव्यं भवजकरधितरी रतनकिङ्गंरवराख्यः । 
श्रीवत्सो बीतरागाष्टकछृतमहिमा व्यक्तल्मा(प+स्वयम्मूः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि स॑रतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ७॥ 


त्रातं गोकणंदृष्टं . जपसि धृतर्मात लोकनाथाज्ञयाऽभूतु 
पद्माकारं खगञ्जामिधजिनतनयो  वाग्मतीपुरतीरे । 
श्रोगोकर्णेदवरः स पितृजनहतक्रद्‌ वाग्मतीसंगमेऽस्मिन्‌ 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ८ ॥ 


कदं नागाधिराजं कुङिकिसमविधं त्रासयन्‌ करवद्‌ यो 
लोकानां भद्रहेतोः गमनवदुपरि श्रीगिरौ वीतरागः। 
श्रौ सामन्ता्यभद्रो ध्वजकृतिरभवत्‌ कालिनामा महेशः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ९ ॥ 


पातुं तं स्वपादं कमरधरगिरा वच्रपाणिजिहोते 
लोकानां रक्षणाथं पुनरपि कलशाकारतांशादभूत्‌ सः। 
श्रीमान स्वेश्वराख्यो जिनवरतनयो दण्डशूखौ दधानः ` 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ९९.॥ 


दुर्बोधं मञ्जुगतंव्यजनसुखररं  कमिनीसुप्रबोधं 
शृत्वा भराज्ञं महान्तं कविवरभकरोन्मञ्जुदेवस्ततोऽपि । 
स्वासं सभाय भव्यं सकल्गुणपदं प्राप्य गर्तेगसंज्ञाः ` 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्हं ताः ॥ ११॥ 


मत्स्याकाराभिरासीत्‌ सक्रल्वरणविष्कम्मिनामा सुस्व: 
साल्कारः ल एदददखिलकात्‌ योडियाख्यो ययासौ । ` : 
० फणोन्ररवर इति समभूद्‌ बीतरागोऽप्यरागः 

णं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १२॥ 
स॒ भरीमानोडियाने ग्परततपतपसा सातपत्रः सुतीरे 


पृथ्वागरभष्थबोद्धो “““क्टिति त स्थापयामास 
गन्येशो सं वासम्‌ | 
श गीतरागोऽमवदलिलसुहल्लोकनाथाग्रतस्थः 


र्यराग नः क्रियासुः कवचिदपि सरतां तिष्ठता नौम्यहुं ताः ॥ १ ३॥ 
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कल्याणपञ्चविरातिस्तोत्रम्‌ 


शंखं दध्मौ सहषंः स्मरदमितसुतं विक्रमात्‌ प्राप्तसिद्धिः 
यस्माल्लोकेदवराज्ञाविनिहितहरयः प्रादुरासीत्‌ खगः । 
यः स्वाशं स्थापयिस्वा निजपुरमगमद्‌ विक्रमेराभिधानं 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १४॥ 


नागस्ताक्ष्येण यस्मादर्भदनुसुखं पुण्यनामा सुतीर्थः 
पावंत्या यत्र तेपे कलहूनिवसने शान्ततीथंः प्रान्तः । 
तप्तं सखदरेण दुर्गाभिरुषितमनसा शङ्कराख्यस्त्रिवेणः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १५ ॥ 


तीर्थो राजामिधानो यदरभदवनीपालराज्यं विखूपो 
व्याधरचतश्च यस्मात्‌ सुरपतिसदनं प्रागमत्‌ कामतीथंः । 
वज्राचार्येण पद्यं ` यदभिषवकृतः संगमो निमंलाख्यः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥१६ ॥ 


दीनैराप्तं निधानं यदपचितिपरैराकराश्यो हि तीर्थो 
ज्ञरुन्धं ज्ञानमस्माद्‌ यदुदकमतिभिर्ञानसंज्ञेकतीथंः । 
चिन्तामण्याख्यतीर्थाभिधवदभिषवंयंत्र प्राप्तोऽभिराषः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १७॥ 


यत्र॒स्तातै्मदापतेतिसमभिधमभूद्‌ ` यच्च ॒प्रामोदतीर्थः ` 
प्रादात्‌ सल्लक्षणं यः स्वपयसि सरतां तीथंसल्लक्षणाख्यः । 

यत्र स्नात्वा बलाख्यः सुरपतिरजयद्‌ द्रीपमाख्यंभतीथंः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १८ ॥ 


विद्याधर्याख्यदेवी गगनपथगता योगिनी वच्पुरवा 
हारीतः श्रीहनूमान्‌ सगणपतिमहाकारुचूडाख्यवन्द्याः । 
ब्रह्याण्याद्यार्व देव्यः सहरिसुखवरक्षारनास्कन्दयुक्ताः 
कल्याणं वः क्रियासुः कवचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १९॥ 


वाग्मत्या मूलपृच्छग्रभृतय उपतीर्थास्तथा केराचेत्याः 
शङ्कोच्चस्थाङ्व जातोच्चयगिरिरुक्तरचैव्यभटारकोऽसौ 1 
फुल्लोच्चो द्रष्टदेवी तदनु भगवतीष्यानप्रोच्चादिसंस्थाः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २० ॥ 
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५७ 


५८ 


वते 


मन्नुभरपवंतस्थोऽनुचरविरचितो मञ्जुशोभाख्यचेत्यः 
शान्तभीतिितेषु भरकृतवसतयः पञ्चदेवापरषु । 
च्छग्ररचैतयवर्योऽम्यकथदनुपमं यन राकेत्पुराशं 
कल्याणं वः क्रियासुः कवचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥२१॥ 


आधाराख्यो हृदिस्थः सगणफणिपतिषिष्नराजान्तकर्च 
नागर्वानन्दरोके  हरिहरिहरिवाहास्यत्ररोक्यवंशे । 
लोकेदायाक्षमत्वस्तदनु सफङ्याशाभिलोकं कनाथः 


कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २२ ॥ 


हेवजरः संवरोऽसौ सपरिजनगणद्चण्डवी रस्विरोकी 

दीरो योगाम्बरोऽसौ यमनिधनकराद्या दरक्रोढ(ध) राजाः । 

गह्या बाह्यार्व सव परिमितप्रमुला नामसंगीतिव्याख्या 

कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ २३॥ 


शीर्षं प्रागात्‌ पयोऽसौ सहितपरिजनर्चन्द्रसाहोसिताद्विः 

चत्वा शोषे हदेऽस्मिनु पुरवरकमरो लोकवासाः परस्य । 
स्वस्थभूताम्बुसंस्थः सकलजिनवरं प्राभजन्मञ्जुनाथः 

कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २४॥ 


सौलावतयास्न वङ्गं तदनु जनदिति पोतके भरागमद्‌ यः 
शान्तोऽवग्ाह्दोषे ररितपुखरं प्रावरान्‌ देवहूतः । 

स॒ भीमान्‌. वज्रपाणिः सजटधरहयग्रीवपाषंद्गणेशः ` 
कृल्याणं व; क्रियासुः बवचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २५॥ 


भी स्वयम्भपुराणोदता कल्याणपञ्चविदातिस्तुतिः 


समाप्ता \ 
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-- 7 "व ~ 


गणेशस्तोत्रम्‌ 


खर्वं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं रम्बोदरं सुन्दरं 

विघ्नेशं मधुगन्धलुब्धमधुपव्याखोरुगण्डस्थलस्‌ । 
दन्तोदुघाटविदारिताहितजनं सिन्द्रशोभाकरं ` 

वन्दे शेलसुतासुतं गणर्पति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ १॥ 


हेरम्बः परमो देवः का्य॑सिद्धिविधायकः। 
सेभाग्यक्पसम्पन्नां देहि मे सुखसम्पदम्‌ ॥ २॥ 


एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननम्‌ । 
सवंसिद्धिप्रदातारं गङ्खापुत्रं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 


वन्दे तं गणनाथमायंमनघं दाख्रयदावानखं 
शुण्डादण्डविधूयमानरशमरं संसारसिन्धोस्तरिसू । 
यं नत्वा सुरकोटयः प्रभुवरं सिद्धि कमन्ते परां 
सिन्दूरारुणविग्रहं परिपतदानाम्बुधाराहृतस्‌ ॥ ४॥ 
उच्चैत्रहााण्डखण्डद्वितयसहचरं कुम्भयुग्मं दधानः 
परषन्नागारिपक्षप्रतिभटविकटश्रोत्रतालाभिरामः । 
देवः साम्भोरपतयं भुजगपतितनुस्पद्धिवधिष्णुहस्त- 
सत्रलोक्यारच्य॑मूतिजंयति त्रिजगतामीश्वरः कुञ्जरास्य-॥ ५॥ 


गणपतिद्व॒ हेरम्बो विघ्नराजो विनायकः । 
देवीपुत्रो महातेजा महाबरूपराक्रमः ॥६॥ 


महोदरो महाकायश्चेकदन्तो गजाननः ॥ 
दवेतवस्त्रो महादीप्तस्त्रिनेत्रो गणनायकः ॥ ७॥ 


अक्षमाङां च दन्तं च गृह्णतु वे दक्षिणे करे । 
परशुं मोदकपात्रं च॒ वामहस्ते. £ विधारयन्‌ ॥ ८ ॥ 


नानापृष्परतो देवो नानागन्धाचुलेपनः । 
नागयज्ञोपवीताङ्खो नानाविघ्नविनाशनः ॥ ९॥ 
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६० वौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
देवासुरमनुष्याणां सिद्धगन्धवंवन्दितम्‌ । 
त्रैरोक्यविष्नहर्तारमाख्वाखूढं नमाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
सुमुखर्चैकदन्तरच कृपिलो गजकर्णकः 1 
लम्बोदरस्च विकटो विघ्नराजो विनायकः ॥ ११॥। 
धूञ्रवेतुर्गणाष्यक्षो भाकचन्द्रो गजाननः । 
वकतु्डः शपकर्णो हैरम्बः स्वन्दपूवंजः ॥ १२॥ 
पोडतौतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि । 
वि्ारस्मे विवाहे च प्रवेशो निरि तथा ॥ १३॥ 


संग्रामे संकटे चैव॒ विघ्नस्तस्य न जायते । 
 विघ्नवल्लीकरशराय गणाधिपतये नमः ॥ १४॥ 


श्रीगणेशस्तोत्रं समाप्‌ । 





॥ 
॥ 
| 
| 
। 
1 
| 
॥ 
१ 
| 
{ 
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1 
1 
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। 
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गण्डीस्तवः 
गाचा्यं-आयदिवङतः 


आपातालान्तदेवाः सुरनरगरुडा देत्यगन्धवंयक्षाः 

सिद्धा विद्याधराद्या जरुधितटगता नागसस्वाः समग्राः । 
गण्डीराब्दं समन्ताद्‌ रभसितमनसः स्वासनेऽस्मिन्‌ प्रसन्नाः 

, श्रोतुं [साधो]रधीरा विमल्गुणगणस्यास्य त्रेरोक्यबन्धोः ॥ १ ॥ 


लीलावासितचामरेश्वदहो काद्चीप्रपञ्चालसत्‌ 
प्राञचत्काञ्चनकिङ्किणीभिररणत्‌ स्वासीवहंसस्वनाः । 
तारुण्यामकनीलनीरजदलक्यामाङ्खमारार्गना- 

दचक्रय॑स्य न मानसस्य विति बुद्धाय तस्मे नमः ॥२॥ 


येषामस्ति प्रसादो भगवति सुगते मारभिद्योगयुक्तं 

ये वा सद्यः प्रसन्नाः सुगतसुतङ़ते स्वस्ति येषां च भक्तिः। 
गण्डीमाहत्य चास्मिन्‌ जगति जुमकरां शाक्यसिंहस्य शास्तुः 
त्वा शृद्धान्तसंस्थां सुविहितमनसः श्रोतुमायान्ति सवं ॥ ३॥ 


बुद्धं तरैरोक्यनाथं सुरनरनमितं पारसंसारतीरं 

धीरं गम्भीरवन्तं सकरगुणनिधि धमंराज्याभिषिक्तपु । 
तृष्णामारान्तकारं कलिकलुषहरं कामलोभान्तवन्तं 

तं वन्दे शाक्यरसिहं प्रणमितरिरसा सवंकाकं नमामि ॥ ४॥ 


ऋस्पं ऋम्पं ऋकम्पं टम टम टटमं तुन्दतुन्दं तुतुन्दं 
संसंसंसं स सं सं समसममसमं दुम दमं दरदुम॑म्‌ । 
नागिर्नागिर्ननागिस्तखितखितखितस्तत्यलु्ये रणे वै | 
कैः कौ: कै: कश्च कौ: कौजंगति भयहरा कीत्यंते धर्भंगण्डी ॥ ५॥ 


कूरुत कुख्तं॒ श्रीपं ध्यानसन्नाहमरलं 

ग्रसति न खद यावद्‌ दुनिवारः तान्तः । 

इति वदति जनौचे बोधिता भिक्ुसङ्खाः 
क्षपितदुरितपक्षाकीणंनिःशेषदोषाः ॥ ६1 
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६२ 


बौद्धस्तोत्रसं परह | 


यस्मह्न्युदितेऽखिरं त्रिमुवनं यात्यस्तमस्तङ्खते 

येन ज्ञानगभस्तिहस्तविसरे्हस्तं यतस्तन्यते । 
सद्धर्मामलमण्डलो ददाबलः संसाररा्र्यन्तकः 

पायाद्व मुनिभास्करः सुरगणान्‌: बुद्धः प्रजाबान्धवः 1 ७॥ 


चित्तं येन॒ जितं गजेन््रपरं ज्ञानाक्षरे्नाङ्शे- 

नष्टे रागतमोज्धकारपटठं ज्ञानाग्निना नाग्निना. . 
ध्वस्तं. माखल ` प्रशान्तमतिना क्षान्त्यायुधेनायुधे- ` ` 
स्तं॑वन्दे प्रणतातिनादानपटं बुद्धं प्रबुद्धं मुनिम्‌ | ८॥ 


तीर्थ्यानामाशु संन्यं क्षटिति विघटयन्‌ नाकनिष्टप्रतिष्ठ 
भूयिष्ठामिः प्रभामिभुवनमवतरंस््रासयन्‌ भासुरामिः। 
ल्मी: पातालमूरे स्थितकनकमहागभंसहासनस्था 
गीतन्योतिः स्व्यं वो दिदातु दशबरो दशितप्रातिहायंः॥ ९ ॥ 


पादाज्जु्े निविष्टां क्षिपति पृथुरिराचः स. राजातिगु्वी 
चोग्रं॑- ग्रप्मप्रतापप्रशममुप्गातो वल्गुना मन्त्रपूताम्‌ । 
ताभेव तास्यमानो विघटयति सुखं इवासनिःस्वासवातान्‌ 
रोकं सिद्धाः प्रणेमुः स दिशतु भगवानु सम्पदं स्ंद्शीं ॥ १० ॥ 


भगा मारादिरूपाः  प्रलयभयकरा - बद्धसन्नद्धकश्षा 

नाना तीकणाग्रस्ताः करितुरगमुखाः सिंहनादं नदन्तः । .. 
बुद्धत्वं येन नीताः कुव्यदलदृशा रक्षिता] भिुसङ्खाः 
धर्म॑कान्तं [नितान्तामघदलनपट्‌ तीथिकाणां दाणुध्वस्‌ ॥ ११॥ 


चतत यस्याज्गनाया रतितरख्दृशााङ्गङ्खः सुमज्ञः 
१ वाणु -नीतं कुचकरूशमरैहारलीदेः ध . | 
धरम 1 मधुरकररवं रावते भिक्ुसङघं | 

^ ` “९ प्रमभयकरं तीधिकराणां श्यृणुष्वम्‌ ॥ १२॥ 


यः श्रोमानु धमंचक्र भमुदितमनसा धम॑रत्नैकमौकि 
व देहं तिकसितव्दनं , धमरतनोदभिरन्तस्‌ । 
त न्तासनस्थ कतकशिरिनिभो धर्मनादं. नदन्तं 
~ भ्रणदति सततं, संशृणुध्वं जिनस्य ॥ १३॥ 


त # 
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गण्डीस्तवः 


मामा मा मीयकण्ठेडिमडिमगगता गागगागेगंलन्तेः 
ना ना ना नोपनीतं ननु ननु ननु मा धुयंमाधुयंकान्तः 1 
गीतेः कामाङ्खनानां प्रचङ्ितिमभवद्‌ यस्य चेतो न शमि 
तस्यैषा धर्मकेतो: पटुपटहरवा रारटीत्युग्रगण्डी ॥ १४॥ 


कि संवतंप्रदत्तप्रसववनचरा दीघंसंरम्भनादाः 
कि वा निर्वाटघातः किमुत भगवती हुकृतिवं्पाणेः। 
तत्सर्वं वे जनानां प्रवचनमतयो . द्रष्टुमन्तःप्रवृत्ता 
बुद्धस्योदारमतं स्रिदशभयकरो गण्डिवादः स॒ एषः ॥ १५॥ 


ऊर्जासंधातिमारा विष्ेतनखमुखा रौद्रसिहा स्व]खूपाः 
पातके रत्नदीपे प्रकटमणिगणाः शब्दिताः पवंतेन्द्राः। 
देवेनद्ैर्मोलिरत्नैः परणमितचरणस्यास्य विद्वेकबन्धो 
रौत्येषा हन्यमाना यतिषु शुभविदः चाक्यरसिहस्य गण्डी ॥ १६॥ 


कीरतिर्नाथ ` प्रमथकमनङ्खोऽस्तु वा तत्त्वदीया 
दीनानाथोद्धरण पुरतो गीयते मारशत्रोः 1 
चिन्दं खिन्दं खिखिन्दं खुद खुद सुखदं दत्तके दत्ततुन्दं 

तुन्दं तुन्दं तुतुन्दं ध्वनिपटुपटे सिद्धगन्धवंनागेः ॥ १७ ॥ 


मारै्नानाप्रकारविक्ृतशतमुखेभरिवक्तरेज्वंलद्धि- 

मीमिरदाृहासः पललकवक्तैः सिंहनादं नदद्भिः । 
कालाकारैरनेकैगंहनभयकरैः ` सवंतो भीषयद्भि- ` ` 
व्याप्तं चेतो न यस्य क्षणमपि नियतं मारभङ्खः स वोऽव्यात्‌ ॥१८॥ 


राजा निष्कण्टराज्यो भवतु वसुमती व 
काठे वर्ष॑न्तु मेघा व्यपगतविपदः सन्तु : समस्ताः । 
वीहारे क्मपूर्णं यदखिलनृणां स्वंविष्नोपरान्ति- 
रन्योन्यभीतिभावाद्‌ भवतु सुखमयो बीतरागायंसङ्घः ॥ १९ ॥ 


शास्तुः सद्धमं रत्नं सुगतवरसुताच्‌ परेरयन्ती विदुद्धबेद्‌ 
रागद्वेषैविमूहान्‌ विषमपथगतान्‌ रायन्ती जयन्ती । 
सत्वानुत्तारयन्ती प्रदाभशरदतेविद्यमानाथंवन्तं 

शास्तुः संप्रोतिहा्यं॑विविधवर्तेः दान्तिकारी जनस्य ॥ २०॥ 
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६३ 
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सा गण्डी पातु विच्ं 


बौदस्तोत्रसंगरह 
स्फेटन्तं वारनार्या विकटगणघटाद्राटरहासं नदन्तं 
खेरन्तं विरफुरन्तं ज्वरुदनलशिखाकान्तरीलां ददन्तस्‌ । 
भन्तं प्रेमप्रकामं स्पुटदुरुवचसं कामधात्वीकवरत्वं 
तं वन्दे वन्दनीयं सकलभयहरं बुद्धवीरं सुवीरम्‌ ॥ २१॥ 


संपन्नेऽडगुष्ठपदमे क्षटिति हृदि तथाः कण्ठ एवोपकष्ठे 
ढक्कासंकारतालेः कल्पट्पटहैः राद्खुनिर्घोषिघोषेः 1 
हा हाहं हं छता ये क्षटिति कटकरै्भीमनादानुमोदं 
क्षुद्रं चेतो न चैतत्‌ सुखरजयिनो यस्य तस्मं नमोऽस्तु ॥ २२॥ 


गरजन्तं वाग्विशेष प्रकटपटुरवं दिव्यगान्धर्वशब्दे 
तानानागन््रयक्षः स्तुतिचटुरुरतैः ` पृज्यमाना महद्भिः । 

सास्थे माहेदवरीयानसुरगुरूतम्‌ १ 

” ~ “"" -=मारभन्ती करकमरगता शान्तिमारारटीति ॥ २३॥ 


दत्वा स्व॑स्वदानी करतुकनकमयं वारणानां शतं वा 

राज्य पुत्रं कलत्रं स्वतुमपि रिरक्चकषुषां वा सहस्‌ ! 

येना भिरपि शतेवससराणां व्ययत्वात्‌ 
स॒म्यक्सम्बोधिरग्रा स जयति सगतः शान्तये सज्जनानाम्‌ 1 २४॥ 


नानास्मविस्पद्ष्यिक्ृतेमूयो ` ग्रसेद्‌  भूतिभि- ` - 
रोषनप्रजनितज्योतिरज्वंलन्धानैः । ` 
मारस्यानुचरेनं यस्य सुधियः किञिन्मनः कम्पितं 


 नूत्येवां सुगतस्य मारजयिनो गण्डी रणत्यदुभुतम्र्‌ ॥ २५ ॥ 


यस्या नादं निरम्य श्रवणसुखकरं यान्ति तुं समन्तात्‌ 
तु 
भेता मूमीमुलायाः पृथुतरवपूषः कुलिपासामिभूताः। 
भसन्नैः सुरनरवपुष श्रूयते चातुरा ¦ 
माना मनोज्ञा ॥ २६ ॥ 
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गण्डोस्तवः 


धर्मे संरम्भवित्ताः प्रभवहतविधिः पापतः सवंदेव 
दाने शीले क्षमायां पठति सकरुणे सज्जनाः संयताः स्युः । 
इत्येवं सव॑सत्तवान्‌ सुमधुररणितैर्बोधयन्ती विशुद्धा 
त्नः पुण्येवंचोभिस्त्रिजगति सकलं बुदधवीरस्य . गण्डी.॥ २८ ॥ 


श्ुण्वन्ती सावधाना प्रदरामततदाराभ्यासनैर्नैव शाब्दं 
सेन्द्रादानन्दवज्री स्वभुवननृपतेस्तुद्खवेरेव देवान्‌ । 
: बन्दीभूतान्‌ मुनीन्द्रान्‌ प्रवचनपटुताकारसंरम्भशब्द- 
या गण्डी ` दण्डधातक्रममनुरणनाद्‌ दुन्दुभीवद्‌ धुनोति । २९ ॥ 


` हृंकारी पद्मयोनिस्विपुरविजयिनो वल्लभः शूरपाणि- 
विष्णुर्यंद्‌ वच्रपाणिः सुरपतिरसुरध्वंसनरचक्रपाणिः। 
ये वा चान्ये स्तुवन्ति प्रमतनिजरवे क्षोभभावे किमास्ते 


भि 


स्वे तस्याङ्घ्िमूङे विनयमुपगता गेयमन्त्रं स्तुवामि ॥ ३० ॥ 


` अज्ञान्‌ सवंज्ञनाथान्‌ मुनिपदसहितान्‌ भ्नामयन्ती त्रिरोकं 
मारांश्चान्यप्रकारे विविधभयकरान्‌ त्रासयन्ती समस्तान्‌ । 
पापान्‌ प्रोत्सारयन्ती विषयरतिधियः पण्डितान्‌ बोधयन्ती 
प्रोच्चैः संरुढबोध्यान्‌ प्रवदति भुवने शाक्यसिंहस्य गण्डी ॥ ३१। 


 : व्याघ्रे: दत्वा स्वदेहं गुणशतनिवहं पण्यसम्भाररब्धं 

बुद्धत्वं यः प्रयातः प्रतिहतदुरितो मन्मथोन्मादनार्थी । 
शास्ता यश्चाद्रितीयो भवभयमिदुरो भिन्नपापामिसन्ि- 
तस्येयं वै विचित्रा स्तनति भगवतः शाक्यसिंहस्य गण्डौ ॥ ३९ ॥ 
मायादेव्यारच कुक्षौ .जनितजिनवरः शाक्यसिहो मुनीन्द्रो ` - : 

¦ भूम्नि: प्रायात्तु मध्ये प्रवरसुमुनिना रोकवृक्षस्य मूर । 
देवन्दरबरह्ाख्ासुरनरविबुधैः स्नापितो य: स॒ देव्‌ 

स्तं वन्दे भक्तिरत्ैः शरधरकिरणाक्षोदिदेहं मुनीन्द्रम्‌ ॥ २२ ॥ 
मारोर्नानाप्रकाररसिपरयुधनुर्बाणहस्तेज्वंरद्धि- ` ` ` ` 

^. > ीमास्यैदृष्टदष्टर्गजमुजगमुखैः रसिंहवकत्रेःः उवववत्ैः। 
्रत्यञ्चेनोनमस्य क्षणमपि रामितस्तस्य बुद्धस्य पादौ 


- > गन्तु छोकोऽपि सर्वो ध्रुवमिति गतमीर्ैषु गण्डीः निनाद्या ॥ २४॥ 


`: ` "शो गण्डीस्तवः समाः 1 ` 
कृतिरियम्‌ आचायं-अयदेवंपादगनाम्‌ 
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गुरुरलत्रयस्तोत्रम्‌ 


2४ नमोरत्नत्रयाय 
तृष्णोजिहमसद्विकल्यदिरसं  प््ेषचञ्ल्फल 
कामक्रोधवितकंदरंनमथो रागप्रचण्डक्षणसु 1 
भोहास्यं स्वशरीरकोटिरतचिन्तातिगं दारुणं | 
रज्ञामन्रबलेन यः शमितवान्‌ बुद्धाय तस्मे नमः॥ १॥ 
बुद्धं प्रबुद्धं वरघम॑राजं शान्तं ॒विशुद्धं॑समकीिदं तं । ॑ 
गुणाकरं £ सत्त्वमुनीनदरराजं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥२॥ ` 
इति बद्धरत्नस्तोत्रम्‌ । | 
यो जात्यादिकदुःखतप्तमहसां चक्षुः सतां भ्राणिनां 
यस्त्र॑धातुकपञ्जरादहरहः सत्वान्‌ समाकष॑ति । ` 
अत्राणं च जगत्समुद्धरति यः संव्लेरादुःखा्णवात्‌ 
संबुद्धांरच पुनरच्युताच्च महते धर्माय तस्मं नमः ॥ ३॥ 
या सर्वज्ञतया नयद्युपशमं शान्तेषिणः श्रावकान्‌ 
या मार्गज्ञतया जगद्धितकृता छोकाथंसम्पादिका । 
सर्वाकरारमिदं वदन्ति मुनयो विद्वस्य या संगता | 
तस्ये श्नावकबोधिसत्वगणिनो बुद्धस्य मत्रे नमः ॥ ४॥ 
इतिघमंरलस्तोत्रम्‌ । । 
चत्वारः भ्रतयुतन्नगा भवसुखे सुस्वादविद्रेषिण- 4 
स्चल्वारर्च फे स्थिताः शमरताः शान्ता महायोगिनः। 
इत्यष्टौ वरपुगला मगवता यस्मिन्‌ गणे व्याकृता: 
ज्ञारीलसमाधितप्तवपुषा संधाय तस्म नमः ॥५॥ ` 
बद्ध. नमामि सततं वरपद्मपा् 
= मेश्यात्मकं गगनगंजसमन्तमद्रस्‌ । 
विष्कम्मिणं क्षितिगर्भं प्रणमामि मक्त्या ॥ ६॥ 
स इति संघरत्नस्तोत्रम्‌ । 
६2 गुखुषेमो गुरुः संघस्तथैव च । 
ुख्वंषरः श्रीमान्‌ तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७॥ 
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गुह्येश्वरी स्तोत्रम्‌ 


भगवति बहुरूपे निविकारे निरज्ञ 
निमितनिखिलरूपे निर्चयातीतरूपे । 
अखिलनिगमपारे . नित्यनित्यस्वभावे 
चरणकमलयुग्मं नोमि देवि त्वदीयस्‌ ॥ १॥ 
हसितमुखशराङ्खं ज्योरस्नया रात्रिभूतं 
दशरातकिरणोदयद्रक्त्रमाध्यन्दिनं ते। 
अरुणवदनशोभा ओदयी चास्तकाले 
चरणकमलयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ २॥ 
गलजरठरपदेषु स्वगं मर्र्याहिरोकाः 
सकरुभगणदन्ता रोमराजी द्रुमास्ते । 
गिरय इव नितम्बा रक्तगुक्छाः समुद्रा 
ठचरणकमख्युरमं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥३॥ 


पवनदहनवेगाः चवासप्ररवासं एव 
प्रयप्रभवकारो मीलनोन्मीलनाभ्याम्‌ । 
द्िदशतपनभूता भीमवक्वास्त्वदीया- ` 
दचरणकम्युगमं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ ४॥ 
भनुपमतनुदेहं व्याप्यमानं समन्ता- 
न्निखिलनिगमसारं दशोयन्‌ देवि दिव्यम्‌ । 
त्रिभुवनमखिखं ते द्ितुमेति बुद्धि- 
द्चरणकमलयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ ५॥ 
विधिमुखविनुधास्ते किकराः पादसंस्था | 
मुकुटविधृतनुद्धे सवभार्गां हि शुद्धे ।. 
किमु तव॒ महिमानं वये गुह्यदेवि 
चरणकमलयुरमं नौमि देवि सरदीयस्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुपठति समाप्तौ पूजने भक्तिमान्‌ यो श 
नुतिमति वितति स्पक्षमेवास्य बुद्धः । 
सकलजनजनन्या भक्तिसम्पत्तिमुच्चेः 
करतलवशगास्ताः सिद्धपुष्टयौ रमन्ते ॥।७। 


समाप्तम्‌ । 


शरी स्वयंमूप॒राणोद्धूतं 
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 चक्रपंवरस्तुतिः 

(हेच्कविशदधस्तोन्नं वा ). 

ॐ तमः श्रीचक्रसंवराय ‰, . - 
्ीहिं  महावोरं . चक्रसंवरसंवरम । 
नमामि मारजेतारं ` डाकिनीजालमा(ना)यकम्‌ ॥..९ .॥ 
¦ बन्दे “ तां वज्रवाराही ` महारागानुरूपिणीम्‌ । 
डाकिनों च तथा लामां खण्डरोहां च रूपिणीम्‌ ॥ र. ॥ 
चत्वारो(त्वरेऽ)मृतभाण्डां च बोधिचित्तेन पूरिताम्‌। 
पुल्लीरमरयशिरसि प्रचण्डां वच्रडाकिनीस्‌ ॥ ३ 

“जालन्धररिलां चैव चण्डाक्षी गतकिल्विषाम्‌ । 
ओडियानाह्वये सवे श्रोत्रे देवीं प्रमाव्रतीस्‌ ।। ४:॥ 
अर्बेदे पृष्ठवंशे तु . महानासं नमाम्यहम्‌ । 

„ गोदावरीं पुरे वामे कणे वीरमतीं शुभाम्‌ ॥ ५॥ 
रामेद्वरीं भ्रुवोमध्ये खरी वर्वाणिनीम्‌ 1 
देवीकोट्टे स्थितां मंत्रे श्रीमल्लङ्खेदवरीप्रभास्‌ ॥*६ ॥ 
माख्वे न्धदेशे तु दुमच्छायां नमाम्यहम्‌ । ~ . 

॥ ८ ह ` कक्षद्ये देवीमैरावतीं शुभाम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्तनद्वये वापि श्रीमहाभरवां ,.: सतीम्‌ 1 ~ ` 
रिदकुन्याह्ये नामौः ` वायुवेगां मनोरमाम्‌ ॥ ८॥ 

कोले नासिकाभ्रे वा सुराभकषीं ` नमाम्यहम्‌ 
क „१ श्यामादेवीं सनातनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
कव्व. ९ पुमद्रां वरसुन्दरीम्‌ | 
~. ~ 
`` त परे भेदं नमस्यामि : सगाननास्‌ । £ 
स्यामि मू | 
तपा ग तथा लिङ्गे कोत्या शस्यनोरवरीम्‌ ॥ ११॥ 
1 प स्याने  सण्डरोहां मनोहरास्‌ । 
सौराष्ट्र उर्युगले “ शौण्डी ` ४ 
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शीचक्रसंवरस्तुतिः 
सुवणंद्रीपे जंघायां संस्थितां चक्र्वामिणीस्‌ । 
नगरे चाङ्खुरीस्थाने सुवीरां . वरयोगिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 


सिन्धौ च पादयोः पृष्ठे स्थितां देवीं महाबराम्‌ । 
मरो चाङ्खुष्ठयुगले च संस्थितां चक्रवतिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 


कुलताजानुद्ये देवीं महावीर्या नमाम्यहपु । 


खण्डकपारवीराद्यां ` स्वप्रज्ञारिष्टविग्रहास्‌ ॥ १५॥. ` 


मम॒ भक्त्या महावीरं कायवाक्‌चित्तचक्रगाम्‌ । 


काकतुण्डीमुटकास्यां शवानास्यां शूकराननास्‌ ॥ १६ ॥ 


यमदादीं यमदृतीं यमदंष्ट्र यमान्तिकाम्‌ । 


एता . देवीनमंस्यामि दिग्विदिक्षु च संस्थिताः ॥ १७॥ 


वीरवीरेश्वरीनाथं रेरकं परमेश्वरम्‌ । 
स्तुतवेदं देवती चक्रं यन्मयोपाजितं शुभस्‌ ॥ 


तेन पुष्येन लोकोऽस्तु वच्डाको जगद्गुरः ॥ १८ ॥ ५.9 


भीचक्रसंवरस्य स्तुतिः समाप्रा 1! ` 
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चण्डिकादण्डकस्तोजम्‌ 


` ॐ नमः श्रीचण्डिकाये ` 


ॐ ॐ ॐ उगरचण्डं चचकितचकितं . चंचरा(का) दुगनेत् 

है ह हेकाररूमं प्रहसितवदनं खङ्ग पाशान्‌ धरन्तम्‌ । 
ददं दं दण्डपाणि उमरुडिमिडिमां उण्डमानं नमन्तं 

नं भ्रं श्रं भ्ान्तनेतरं जयतु विजयते सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ १॥ 


घ्रं घ्रं घं घोररूपं ॒धुधुरितधुरितं धर्ंरीनादधोषं 

हुं हं हं हास्यरूपं त्रिमुवनधरितिं खेचरं क्षेत्रपाल । 

भ्र भ्र भ्रू भूतनाथं सकलजनहितं तस्य देहा (?) पिशाचं 

ह हं हृकारनादेः सकलभयहरं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ २॥ 


त्रं त्रं व्योमघोरं भ्रमति भुवनतः सप्तपातारुतां 
ऋ क्र करं कामरूपं धधकितधकितं तस्य हस्ते त्रिस्‌ । 
ददु द्रं दुगंरूपं भ्रमति च चरितं तस्य देहस्वरूपं 
मं मं मं मन्त्रसिद्धं सकलभयहरं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ३ ॥ 


8 शं क्कारल्पं मति क्षमल्चमा शं्षमाना समन्तात्‌ 
क क ककालघारी धुधुरितधुरितं धुन्धुमारी कुमारी । 
धूधू धू. धूम्रवणां भ्रमति भुवनतः कार्पास्त्रशं 
तंतं तं तीव्ररूपं मम॒ भयहरणं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ४॥ 


( ठ र 2 रुखधितरुषितं दीघंजिह्वाकराखं 

रपं समयविजयिन 
र समयविजयिनं सुम्भदम्भे निसुम्मे । 
1 भोतियति जयतु विजयते सृष्टिसंहारकारी 
हीकारनादे मवभयह्रणं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ५॥ 
| कारुष्मी नरपिरितमुखा सानद्ररौद्रारजिह् 


हकारो घोरनादे परमधिरशिखा 

2 । हाती पिद्खराक्षे । 

५ पु चुर चुस्ते कामिनी काण्डकष्ठ 
कारराव्री वरदे सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ६॥ 
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 [----- न्क 22. 


चण्डिकादण्डकस्तोत्रम्‌ ७१ 


ष्ट्री ष्ट्रीं ष्टरीकारनादे त्रिभुवननमिते घोरघोरातिघोरं 
ककं कं कालरूपं घुघुरितधुरितं घुं घुमा बिन्दुरूपी । 
धूधू धू धूप्नवर्णां भ्रमति भुवनतः कारुपादात्रिदूलं 
तं तं तं तीव्ररूपं मम भयहरणं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ७ ॥ 
बीं मीं श्ीकारखवृन्दे प्रचरितमहसा वामहस्ते कपालं 
खं खं खं खङ्खहस्ते डमरुडिमडिमां मुण्डमालासुरोभास्‌ । 
रं रं रं ख्माङाभरणविभूषिता दीघंजिह्ा कराला 
देवि श्री उग्रचण्डी भगवति वरदे सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ८ ॥ 


आरुणवणंसङ्कारा खड्गफेटकबिन्दुका । 
कामरूपी महादेवी उग्रचण्डी नमोऽस्तुते ॥ ९ ॥ 


भी चण्डिकावण्डकस्तोत्नं समाप्रम्‌ । 
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द 


चतुःषष्टिसंबरस्तोत्रम्‌ ‰ . 


शीहिख्कं॑ महावीरं विषुद्धं कुङिदेरवरस्‌ । ` . `. " 
नमामि सव॑भावेन. उकिनीगणमूषितस्‌ 1\ १॥ 
संवराय, नमस्तुभ्यं, याकाराय . नमो .नमः। ` ¦ ¦ 
चक्रस्थिताय देवाय चक्रसंवर ते नमः ॥२॥ 
मेषवक्त्र॒ नमस्तेऽस्तु - -रिवराक्तिस्वरूपिणे । . ` 
महाक्रोधस्वरूपाय मेषसंवर ते ` नमः ॥ ३॥ 
अद्वाननाय ` देवाय ` रतिकमंरताय च । 
मुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च अद्वसंवर ते नमः॥४॥ 
व्याघ्रास्याय नमस्तुभ्यं शक्तियुक्ताय वं नमः। 
सुरामांसरतो नित्यं व्याघ्रसंवर ते नमः॥ ५॥ 
बूरमास्याय नमस्तुभ्यं सुरते संरताय च। 
तमो देवाधिदेवाय कू्मसंवर ते नमः॥६॥ 
नमामि मत्स्यवक्ताय मानवानां हिताय वै । 
तमो नमस्ते देवेश मसस्यसंवर ॒ते नमः ॥ ७ ॥ 
मकराकारवकत्राय महाराक्तिधराय च। | 
मनोवान्छाप्रदात्रे च मकरसंवर ॒ते नमः।॥ ८॥ 
७ शक्तिकालिद्खं णाप च। 
धने तसरायाथ उुष्टूसंवर ते नमः ॥ ९ ॥ | 
॥ 
ह गजवक्वाय योनौ लिङ्खप्रदाय च । | 
भगवते तुभ्यं गजसंवर ते नमः॥ १०॥ | 
पाम | न वैरोत्येशाय ते नमः। | 
य मण्डूकसंवराय च ॥ ११॥ 
| चाविवक्त्राय ¢ 
नमस्ते दवे (८ रतिरताय च। 
दिसंवर ते नमः॥ १२॥ 
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चतुःषष्टिसंवरस्तोत्म्‌ 


शुकाननाय देवाय इधाकाराकारशोभिने । 
नमो नमस्ते भीमाङ्खं शुकसंवर ते नमः॥ १३॥ 


संवराय ` नमस्तेऽस्तु शक्तियुक्ताय . वे नमः! 


सिंहाननाय वे नित्यं सिहुसंवर ते नमः॥ १४॥. 


मकंटाननदेवाय शाक्तिचुम्बनरताय च । ` 


नमस्तेऽस्तु ` नमस्तेऽस्तु हरिसंवर ते. नमः ॥ १५॥ ` 


दवानवव्त्र॒ नमस्तेऽस्तु शक्तिचुम्बनकारिणे । ` 
नमस्ते भगवन्‌ देव॒ इवानसंवर ते नमः ॥ १६ ॥ 


वराहास्यवरेवान ` भगक्रीडनकारक । 
नमामि “` शक्तियुक्ताय ` घृष्टिसंवर' ते नमः 1“ १७॥ 


जम्बुकास्याय देवाय शक्तिकाकिङ्गणाय च। 
स्वंपापहरायेव ` रिवासंवर ते नमः ॥ १८ ॥ 


नमामि गुध्रवक्त्राय दुःखनाशाय ते नमः॥ 


दथाकारसिद्धिदेवाय गृध्संवर ते नमः ॥.१९॥ ` 


काकाननाथ शुद्धबक्ष श्युङ्गारखूपधारिणे। 
नमो ` भगवते तुभ्यं काकसंवर ते नमः॥ २०॥ 


उलूकववित्रणे . तुभ्यं महासौख्यप्रदाय च । 
योनिमेथुनकृ देवोच्कसंवर ते नमः॥ २१॥ 


ताक्ष्यनिनाय देवाय तारिणे भवसागरात्‌ । 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो. गरुडसवर ॥ ९९ ॥ 


गोवक्त्रायः नमस्तुभ्यं गोहत्यापापहारिणे । ` 


गोत्रवद्धिपरदाश्रे च. धैनुसंवर ते नमः॥ २२॥. 


गदभाकारवक्त्राय -गतागतक्षयाय ते । 


गणेदवराय ` देवाय खरसंवर ते नमः॥ २४॥ ` 


महिषास्याय देवाय महाप्रल्यकारिणे। 


शक्तियुक्ताय. देवाय नमो मदहिषसंवरः ॥ २५ ॥ 


विडाकास्य नमस्तुभ्यं मूत्रकुण्डपरकरीडिते । 


श्रेष्ठाय परमेशाय नमो मार्जारसंवर ॥ २६ ॥ ` 
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७३. 





बौद्धस्तोत्रसंगरह 
नमामि शात्ववक्त्राय दथङ्खमेकेव शोभितम्‌ । 
मामि देवदेवे नमः शरमसंवर ॥ २७॥ 


सिद्धाय -सिद्धरूपाय गुणाय गुण्वतिने । 
्रौञ्चास्याय नमस्तुभ्यं क्रौचसंवर ते नमः ॥ २८॥ 
उत्काननाय शुद्धाय . उत्तमाय नमो नमः। 
उग्राय भीमख्पाय उत्कसंवर ते नमः॥ २९॥ 
हंसवकत्र॒ नमस्तेऽस्तु हंसस्वरस्वरूपिणे । 
हेसःसोऽहस्वर्पाय हंससंवर ॒ते नमः ॥ ३० ॥ 
मृगवव्त्राय देवाय नमामि परमेश्वर 
ऋद्धिसिद्धिपरदात्रे च मृगसंवर ते नमः॥ ३१॥ 
शक्तियुक्त नमस्तेऽस्तु चक्रवाकाननाय च । 
नमस्ते चकवाकाख्यसंवराय नमो नमः ॥ ३२॥ 


जजाननाय वीराय अविद्यानादहिने नमः 
अपवगंफलाप्त्यथंमजसंवर ते नमः ॥ ३३ ॥ 


कुक्कृटास्याय देवाय . कुलवृद्धिकराय च । 
नमस्ते -कोटुकेशाय तुभ्यं कुक्कुटसंव र ॥ ३४ ॥ 
क्णसारसवक््ाय नमस्ते कर्म॑सम्भव । 
शलनाशाय देवाय एणसंवर ते नमः॥ ३५ ॥ 
मपाननाय पूर्णाय ज्ञानदाय नमो नमः। , 
वदतयविनाशाय मूषसंवर ते नमः ।। ३६ ॥ 
चास्य नमस्तेऽस्तु मानादिवरदाय च । 
सिदिवदधपरदाघ् च॒ गमः साटूकसंवर ।। ३७ ॥ 


3 पहूसवर ते नमः ॥ ३९ ॥ 
नमस्ते भगवन्‌ देव र निहस॑वर मुने रत । 
चिह्लसंवर ते नमः ॥ ४०॥ 
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चतुःषष्टिसंवरस्तोत्र्‌ 
चटकास्याय देवाय नमस्तेऽस्तु जगद्गुरो । 
नमस्तेऽस्तु गुणाधीदा चटकसंवर ते नमः॥ ४१॥ 


सारसस्य नमस्तुभ्यं नमस्ते गुणसागर । 
नमो भगवते तुभ्यं सारससंवराय च ॥४२॥ 


खञ्जनास्याय देवाय महादेवाय ते नमः। 
तिर्वाणपददात्रे खञ्जरीटसंवराय. च ॥ ४३॥ 


नमस्ते क्षेमकर्यास्य भुक्तिमुक्तिप्रदाय च । 
नमो भगवते देव क्षेमकरिसंवराय ते॥ ४४॥ 


शदाकास्य नमस्तुभ्यं नमस्ते. भुवनेरवर । 
कर्मप्रदाय ते नित्यं नमः शशकसंवर ॥ ४५॥ 


नमो भल्लकववत्राय रतिक्रीडापराय च। 
कायंसिद्धिप्रदात्रे च. नमो भल्टृकसंवर ॥ ४६ ॥ 


पिकास्याय नमस्तुभ्यं मन्तरसिढिकराय च । 
त्रिलोकेशाय , सर्वाय पिकिसंवर ते नमः॥ ४७॥ 


नमामि वकवक्त्राय ` शक्तियुक्तगणाधिप । . 
नमामि देवदेवेश वकसंवर ते नमः॥ ४८ ॥ 


खद्जखिववत्राय देवाय सव॑दा शिरसा नमः । 
नमोऽस्तु परमेशाय खद्जिसं्वर ते नमः ॥ ४९ ॥ 
करकटास्य नमस्तुभ्यं नमः संसारहेतवे । 
पापपुञ्ञविनासाय नमः ककटसंवर ॥ ५० ॥ 


नमः शल्छकिवक्तराय सवंदोषनिवारिणे 1 
संसारपादानाद्याय नमः राल्लकिसंवर ॥ ५१ ॥ 


वृरिचकास्य नमस्तुभ्यं बल्कल्याणदाय च । 
तमो नमस्ते देवाय नमो वृरिचकसंवर ॥ ५२ ॥ 
अचिवक््राय देवाय अङिमोदाय ते नमः। 
अलिलोकविनालाय अकिसंवर ते नमः॥ ५२३॥ 


जाहकास्य नमस्तेऽस्तु जनमोहकृताय , वे । 
जयकल्याणदात्रे च नमो जाहकसवर्‌ ॥\ ५४॥ 
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७५ 


७६ 


बौदस्तोत्रसगरह 
चमरीवक्॒ ते नित्यं चातुयंफलदायिने । 
चतुवंगं प्रदात्रे च नमश्चमरिसंवर ॥ ५५1 
सीम्निवक्वनमस्तुभ्यं  सिद्धित्वफलदायिने । 
नमो ‡ भगवते निर्यं ` सीम्निसंवर ते नमः ॥ ५६ ॥ 


नमामि ` गोधवक््राय नमस्ते भीमविक्रम । 


नमस्ते दिव्यनेत्राय गोधासंवर ` तं नमः ॥ ५७ ॥ 


चकोरास्य ` नमस्तुभ्यं चीच्रल्यदोषनाराक । 
नमो ` भगवते तुभ्यं चकोरसंवराय च ॥ ५८ ॥ 
गोधिकास्याय . सततं . . सृष्टिसंहारकरिणे । 
नमस्ते . परमानन्द गोधिकासंवराय च ॥ ५९ ॥ 
मधुमाक्षिकवक्ताय ` नमस्ते मानदायक । 
सर्वज्ञाय `. परेशाय नमो माक्षिकसंवर ॥ ६० ॥ 
पतङ्खवकतर ते नित्यं परमेश नमः सदा । 
दिव्याय ‹ 1।दवसेलाय नमः पतङ्खगसंवर ॥ ६१ ॥ . 


नरवकत्राय . देवाय . .नरकषघ्नाय . ते- नमः 
नानारूपदधानाय  नरसंवर ते -नमः॥ ६२॥ 


सृष्टिरूप ` ` जगद्धाम सृजते सर्व॑भूतकस्‌ ! . ` 
नमो नमस्ते सततं सृुष्टिसंवर ते नमः ॥-६३ ॥ ` 
स्थितिरूपाय देवाय गुणाय गुणर्वाततिने । 
नमः सारविनाशाय स्थितिसंवर ते नमः] ६४॥ 
सवंरोक्स्य सहात्र ते परमेख्वर । 
तस्मादहं नमस्यामि नमः प्रज्यसंवर 1 ६५॥ 
ज्योतिव॑कत्र॒परं धाम नमस्ते जगदीदवर । 
पराल्यरतर. सूक्ष्म ज्योतिःसंवर ते नमः॥ ६६ ॥ 
इतीदं संवरस्तोरं॒भ्रिषु रकेषु दुरंमस्‌ । 
परात्परतरं स्तोत्रं चतु-षष्टिप्रमाणकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चतुसष्टिभमाणेषु आद्यमाद्यं॑तु ववित्रत्‌ । 
भूयो अ्रन्थमयाच्चात्र आ्मात्रं प्रचोदितम्‌ ॥ ६८ ।। 
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चतुःषष्टिसंवरस्तोत्रम्‌ 


कत्यार्थी रमते . कन्यां धनार्थी कमते धन्‌ । 
विद्यार्थी रभते ` विद्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ ।॥ ६९ ॥ 


वरीकरणमुच्चाटं मारमोहनस्तम्मनस्‌ । 


आकषंणं `च विद्वेषं `धातुचादं रसौर्यनस्‌ ॥ ७० ॥ ` 


गुटिकां पाढुकासिद्धिं खज्खरसिद्ध तथेव च॥ 


खेचरीसिद्धि वैदाङ्गं मन्त्रसिद्धि च वाक्पटुः ॥ ७९1 ` 


परकायप्रवेरं च दरव्याकषंणमेव च। 


लभते स्तोत्रराजेन सस्यं `सत्यं मयोदितम्‌ ॥*७२॥ . 


दुभिक्षं चापदि पाटं कुरते शुभमप्तुयात्‌ 


अतिवृष्टावनावृष्टौ महामारीसमुद्मवे ॥ ७२ ॥\. 


राज्यभ्रेरो ज्ञानभ्रंरो स्त्रीभरंशे च धनक्षये 1 


कलहे च विवादे च पठते स्तोत्रमुत्तमंम्‌ ।॥ ७४.॥ 


पिषषुकेभ्यः सहसेभ्यः तुल्यं दानत फरष्‌ । 


,: £ ¦ बहुनात्र किमक्तन ब्रहमाण्डदानजं ` फलम्‌ ।।७\ ॥।. 


भीसंवरागमे महातन्त् अमिताभवैरोचनसंवादे 
आरीचक्रसंवरादिचतुःष्टिसंवरस्तोतर 


समाप्म्‌। 


9७ 
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चैतयवन्दनास्तोत्रम्‌ 


जाति बोधि परबलमतुरं धर्म॑चक्र मरण्य 
चैत्ये चार्य तिमुवननमितं श्रीमतं प्रातिहार्यम्‌ 1 
स्थाने चैत्ये गिरितिगरनिभे देवदेवावतारं 
वन्दे भक्त्या प्रणमितरिरसा निवृंता येन बृद्धाः॥ १॥ 


वैशाल्यां धरम॑चक्रे प्रथितजिनवरे . पवते गृध्कूटे 
्ावस्सयां लुम्बिकायां कुशिनगसरे कापिाख्ये च स्थाने । 
करौदाल्यां  स्थूलक्टे मधुरवरपुरे नन्दगोपासराते 
ये चान्ये धातुचैत्या दरबलबलिता तान्‌ नमस्यामि ुद्धान्‌ ॥ २॥ 


कैलाश हेमकूटे हिमवति निलये मन्दरे मेख॒ञ्ख 
पातके वैजयन्ते धनपतिनिर्ये सिद्धगन्धवंरोके । 
ब्रह्माण्डे विष्णुमूस्यां परुपतिनगरे चन्दरसूर्यातिरेके 
ये चान्ये घातुचैत्या दशबरवलिता तानू नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ २ ॥ 


कादमीरे चोनदेगे खसतवरपुरे बल्कङे ` सहुरे वा 
राताये सिहपोटे सततमविरतं वल्लखे ` कापिलास्ये । 
तेपाके कामल्पे कुवसवरपुरे कान्तिरोभासराते 
ये चान्ये धातुचेत्या दबलवल्िता तानु नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ ४ ॥ 


ये च स्यर्घातुगर्भां दरशबलतनुजाः कुम्भसंज्ञारच चैत्याः 
अङ्गाराः क्षारस्याने हिमरजतनुमास्तुपरत्नप्रकाशम्‌ । 
पाताके ये च भूम्यां गिरिदिखरगता ये च वित्ताः समन्ताद्‌ 


बुद्धानां ये च विम्बाः प्रतिदिनसुकृतस्तान्‌ नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ ५॥ 
भी चेत्यवन्दना समाप्ता 
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(आयं) तारानमस्कारेकविशतिस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो भगवलयै आय॑श्री-एकविरातिताराये 


तमस्तारे तुरे वीरे क्षणदुतिनिभेक्षणे । 
त्रैलोक्यनाथवकतरान्जविकसत्कमलोद्भुवे ॥ १॥ 


नमः शतशरच्चन्द्रसंपूर्णेव वरानने । 
तारासहस्रकिरणेः प्रहसत्किरणोञ्ज्वरे ॥ २ ॥ 
नमः कनकनीलान्ज-पाणिपद्मविभूषिते । 


दानवीयंतपःशा क्षान्तितितिक्षाध्यानगोचरे . ॥ २४ 
दमस्तथागतोष्णौषविजयानन्तचारिणि क 
लेषपारमिताप्राप्तजिनपुत्रनिषेविते 
नमस्तुतारहुकारप्‌ रिताश्चादिगन्तरे ॥ 
सप्तलोकक्रमाक्रान्ते] अशेषकरुणा (णेक्षणे ॥५॥ 
नमः ` शक्रानलब्रह्ममरुद्विशवेरराचिते ॥ 
भूतवेतारगन्धवंगणयक्षपुर्छते ॥ ६॥ 
नमः स्त्रदिति फट्कार प्रजत्र(यत्त्रोपरमदिनि । 
दिखी (खि)ज्वाखाकूलोज्ज्वर ॥ ७ ॥ 
महाघोरे ` मारवीरविनारिति 1 
मतव सविन (दि) ॥ ८ ॥ 
नमः स्तरीरलनमुद्राङ्खहदयाङ्लालिमूषिते । 


भूषितारोषदिक्क्रनिकरस्वकराकुे 44 
` भ्रमुदिताशेषमुकतक्षीसारिणि । 


लाकरषंण(णे)क्षणे 1 
म ८ जनी(चिनि) ॥११॥ 


. णोोज्ज्वले । 


उ्वालामालान्तरे(र) स्थिते । 
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८9 


ग 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहै 


नमः , करतरा (ला)घाट(त)चरणाहत॒भूतरे ॥; 

“भकुटीकृतहुकारसप्तपावालभेदिनी(नि)  ॥ ९४॥ 
नमः. रिवे शुभे शन्ते शान्तनिर्वाणगोचरे । 
स्वाहाप्रणवसंयक्तं महापातकनारानी (शिनि) ॥ १५॥ 
तमः  प्रमुदिताबद्ध रिगात्रप्रभेदिनि । 
 दलाक्षरपदन्यासे विद्याहकारदीपिते ॥ १६ ॥ 
नमास्तारे] त्रे ` ` .पादघातहुकारीजिते । ` 

: मेस्मण्डल्कैकाराभुवनत्रयचारिणी(णि)  ॥ १७ ॥ 
नमः सुरे सं(श)राकारहरिणाङ्ककरे(र)स्थिते । ` 
हरिद्विरु्तफट्कार(र) अरोषविषनारिणो(नि) । १८ ॥ 
नमः सुरासुरगणयक्षकिन्नरसेविते । 
 अबुद्धमुदिताभोगकरी(रि) ` दुःस्वप्ननाशिनी (नि) ` ॥ ९९ ॥ 
नमदचनद्राकंसम्पूणंनयनचुतिभास्वरेः ` । 
ताराद्विख्ततुत्तारे ` विषमज्वर(र)नाशिनिं ॥ २० ॥ 
नमः स्वीतत्त्वविन्यासे ` रिवशक्तिसमन्विते 1 

“ श्रहवेतार(रु)यक्षोष्मनारिनि प्रवरे `` ` - तुरे। २१ ॥ 
मन्तरमूरमिदं स्तोत्रं नमस्कारकंविरातिः(ति) । 

' यः पठेल्रात(पठ्‌ प्यतः)घीमान्‌ देव्याभव्तिसमन्विते (तः) २२॥ 
सायं वा भ्रातर्त्थाय स्मरेत्‌ ॒सर्वामयप्रदम्‌ । 


` सव॑पापप्ररामनं सव॑दुगंतिनाानस्‌ ` ॥ २३ ॥ 


| अभिषिक्तो भवेत्‌ तूणं ` सप्तभिजिनकोटिभिः। 

` मासमात्रेण चैवासौ" सुखं॑बौद्धपदं त्रजत्‌ 1 २४ ॥ 

विषं तस्य महाघोरं स्थावरं ` चाथ जङ्गमम्‌ 1 

¦ ‹ स्मरणान्न ` पदं याति खादितं पि(षी)तमेव वाः॥२५ ॥ 
्रहजो(जा)रविषार्तानां ` `परस्तरीिषनारनम्‌ 1 

` ` अन्येषां चेव ` स्वानां . द्विसपतममि्व्ितस्‌ ॥ २६ ॥ 
पुत्रकामो ५४ लमेतु ` पत्रं धनकामो लभेढनस्‌ 1: ` 
वकार न॒ विघ्नैः प्रतिहन्यते ॥ २७ ॥ 


8 ने 
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(आयौताराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्री आग्र॑ताराये 1 
श्रीमलपोतक्के रम्ये नानाधातुविराजिते 1 
नानादरुमकताकीणे नानापक्षिनिकूजिते ॥ १॥ 
नानानिर्घरभाङ्कारे्नानामुगसमाकुर 
नानाकुसुमजातीमिः समन्तादधिवासिते ॥ २॥ 
नानाहृद्यफरोपेतषट्पदोदुगीतनिःस्वने 


किन्नरैमंधरोद्गीततेमंततरवारणसंकुे ॥ ३॥ 
सिद्धविद्याधरगणेगंन्धर्वेङ्च निनाद्ति 1 
मुनिभिर्वीतरागेख्च सततं सुनिषेविते ॥ ४ ॥ 
बोधिसच्वगणेदचान्यैदंशमभूमीकवरेरपि । | 
आर्य॑तारादिभिर्दवविद्याराज्ञीसहलकंः 1.५1 


क्रोधराजगणैदचान्यैहयग्रीवादिभिवते 1: 
सर्वसत्वहिते . युक्तो भग वानवलोकितः ॥ ६ ॥ 


व्याजहार ततः श्रीम पदगर्भासने स्थितः 
महता तपसा युक्तो नैत्या च कृपयान्वितः ॥ ७ ॥ 


देवपषंदि । 
क दिदेश तस्यां च महत्या 1] 


प्रया कपया युक्तः पप्रच्छ चावलोकितमू वी 
तस्क रोरगसिहग्रगजव्याघ्रादिसंकुरे 


सीदन्त्यमी मुने स्वा मग्ना ती 


बद्धा. सांसारिकं 


व भा ॥ 
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८२ 


बौदधस्तोत्रसंग्र 


उवाच मधुरां वाणीं वच्रपाणि प्रबोधिनीम्‌ । 
शृणु गुह्यक राजेन्द्र अमितामस्य तायणीः(णीम्‌) ॥ १२॥ 


भणिधानवशोत्पन्नां ममाज्ञां रोकमातरस्‌ । 


महाकरुणयोपेतां जगदुद्ध रणोदूताम्‌ ॥ १३॥ 
उदितादित्यसंकारां  पूर्णेन्दुवदनप्रभाम्‌ । 


भाषयन्तीमिमां . तारां सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ .१४॥ 
कम्पयन्तीं च त्रीन्‌ लोकान्‌ त्रासयन्तीं यक्षराक्षसान्‌ 1 
नीलोत्पलकरां देवीं मा भेर्मा भेरिति ब्रुवन्‌ १५ ॥ 
जगत्सं रक्षणार्थायाहमत्पादिता ` जिनैः1 
कान्तारे शस्त्रसंपाते नानाभयसमाकुले । १६ ॥ 
स्मरणादेव नामानि सत्वान्‌ रक्षाम्यहं सदा । ` 
तारयिष्याम्यहं सत्त्वान्‌ नानाभयमहाणंवात्‌ ॥ १७॥ 
तेन॒तारेति मां रोके गायन्ति मुनिपुंगवाः । - 
कृताज्ञल्पुटो भूत्वा ततः सादरसाध्वसः ॥ १८ ॥ 
ज्वरयत्यन्तरिक्े तामिदं वचनमन्रवीतु । 
नामाष्टशतकं ब्रूहि यत्पुरा कीतितं जनैः ॥ .१९ ॥ 
दभूमीरवरेनायेर्बोधिसत््वे म॑हद्धिकः र | 


सर्वपापहरं ॑पण्यं माङ्खल्यं . कीतिवद्धंनम्‌ ॥ २० ॥ 


धनधान्यकरं चेव जारोग्यं पृष्टिवधनम्‌ । ` 
आयुरारोग्यजनकं सवंसत्त्वसुखावहम्‌ ॥ २१॥ 


रस्याः श्रियः स्थापकं च स्व॑सत्तवविवद्वंनस्‌ । 
मेत्ीमालम्ब्य सत्त्वानां तत्कीतंय . महामुने ॥ २२॥ 
एवमुक्ते जगन्नाथः ब्रहसन्नवरोकितः। ` 
व्यवरोक्य दिशः सर्वा मेत्रीस्फरणया दशाः ॥*२२ ॥ 
वक्षिणं करमुदधूत्य पुण्यलक्षणमण्डितस्‌ । 


तमुवाच महाप्राज्ञः साधु साधु .महातपं]।. २४॥ 
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*४३“ 


(आयं) ताराष्टोत्त रशतनामस्तोत्रम्‌ ८३ 


तामानि श्युणु महाभाग सवंसत्वेकवत्सरे । 
यानि संकीर्यं मनुज सम्पदा स्युधंनेश्वराः ॥ २५॥ 
स्वंब्धाधिविनिमुक्ताः सर्वेश्वयंगुणान्विताः। 
अकालमदयुनिदंग्धाख्च्युता यान्ति सुखावतीस्‌ ॥ २६ ॥ 
| तान्यहं सम्प्रवक्ष्यामि देवसंघाः शृणुत मे । 
अनुमोदध्वमेतद्वा भविष्यध्वं सुनिवृंताः॥ २७॥ 
` ॐ रोचने सुरोचने तारे तारोदुभवे सव॑सत्वानुकस्मिनि 
सर्वसत्वतारिणि सहस्रभुजे सहस्नत्रे । ॐ नमो भगवतेः अवलोकय 
अवलोकय मां सवंस्त्वांखच हुं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । ॐ शुद्धे विशदे 
सुगतात्मजे मेत्रीहदये निर्मले श्यामे द्यामरूपि महाप्राज्ञे 


प्रबङवरम्‌पिते । अपराजिता महारौद्री विच्वरूपी महाबरा । ठ 
सुश्रिये ॥ २८ ॥ 


ॐ कल्याणी महातेजा रोकधात्रौ महायशाः । 
सरस्वती विशालाक्षी प्रज्ञा श्रीर्ृद्धिर्वाधिनी ॥ २९ ॥ 


धूतिदा पुष्टिदा स्वाहा ईकारा कामरूपिणी । 
सरव॑संत्वहितोचयुक्ता संग्रामोत्तारिणी ˆ जय ॥ ३० ॥ 


व की । 1 ३१॥ 
महागौरी | 

५ महाच्वेता (2 | २२॥ 

= श (कः उवलनप्रभा ॑ ३३ ॥ 
तायुधा । 

नाग व ॥ २३४ ॥ 

स त | | २५ ॥ 


माङ्गल्था शाङ्करी चा म । २६ ॥ 
-कृपालिनी महावेगा सन्ध्या ~^. 
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८४ बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


सा्थवाहकरपादष्टिर्नष्टमागंप्रद्िनी 
वरदा शासनी शास्त्री सुरूपाऽमृतविक्रमा ॥ ३७ ॥ 


लार्वरी योगिनी सिद्धा चण्डारी(री)अमृता ध्रुवा । 
धन्या पण्या महाभागा शुभगा श्रियदशंना ॥ ३८ ॥ 


कृतान्तत्रासिनी भीमा उग्रा उग्रमहातपा। 
जगद्धिते सदोचयक्ता रारण्या भक्तवत्सला ॥ २९ ॥ 


वागीद्वरी शिवा सुष्ष्मा नित्या सवंक्रमानुगा 1 
सर्वाथंसाधनी भद्रा गोप्त्री धात्री धनप्रदा ॥ ४०॥ 


अभया गौतमी पुण्या श्रीमल्छोकेदवरातमजा ॥ इति ॥(१०८) 
तारानामगुणानन्ता . सर्वाशापरिपूरका 1 ४१॥ 


ॐ तारे छपावरे श्रीक्छेशश्चवणीये स्वाहा । 
नाम्नामष्टोत्तरशतं ह्येतद्यत्कीतितं मया । 
रहस्यभूतं गुह्यं च देवानामपि दुरुमम्‌ ॥ ४२॥ 
सौभाग्यभोगकरणं सवंकिल्विषनारानम्‌ 1 
सर्व॑व्याधिप्ररामनं सवंसत्त्वसुखावहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रिकाङं यः प्दधीमान्‌ शुचिस्थाने समाहितः 
सोऽचिरेणेव कारेन राज्यधियमवाप्नुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


दुःखी स्यात्तु सुखी नित्यं दर्रो धनवान्‌ भवेत्‌ । 
पुत्रो भवेन्महाप्राज्ञो मेधावी च न संशयः ॥ ४५॥ 


बन्धनान्मुच्यते बद्धो व्यवहारे जयो भवेत्‌ । 
दत्रवो मित्रतां यान्ति श्ृद््खिणः शुनका अपि ॥ ४६॥ 


संग्रामे संकटे नभ दुगं नानाभयसमुच्छति ! ` 
स्मरणादेव नामानि सर्वान्भयानपोहति ॥ ४७ ॥ 


नाकालमृत्युभवति प्राप्नोति विपुलादायम्‌ । 
मानुष्ये सफलं जन्म॒ तस्येकस्य महात्मनः ॥ ४८ ॥ 


यद्चेदं॒प्रातस्त्थाय मानवः कौतंयिष्यति 1 
स॒ दोघंकालमायुष्मान्‌ धियं च॒ लभते नरः॥ ४९॥ 
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| 





(आयं) ताराष्टोत्त रशतनांमस्तोत्रम्‌ ८५ 


देवा नागास्तथा यक्षा गन्धर्वा कठपूतनाः। 
पदाचा राक्षसा भूता मातरो रोद्रतेजसाः॥ ५० ॥ 


डार्किन्यस्तारकाः प्रेताः स्कन्दोमाद्या महाग्रहाः । 
छायापस्मारकाद्चेव खेटका खादंकादयः ॥ ५१ ॥ 


वेताला्चिचका प्रेष्या ये चान्ये दुष्टचेतसः । 
छायामपि न रङ्खन्ति कि पुनस्तस्य विग्रहम्‌ ॥ ५२॥ 


ुष्टसत्त्वा न बाधन्ते व्याधयो नाक्रमन्ति च। 
सर्वेदवयंगुणैयुक्तो वंशवुद्धिर्च जायते ॥ ५३ ॥ 
जातिस्मरो भवेद्‌ धीमान्‌ कुलीनः प्रियदशंनः ! 
्रीतिमांश्च महयावाग्मी सवंशास्त्रविशारदः ॥ ५४ ॥ 


कल्याणमित्रसंसेवी बोधिचित्तविभूषितः। 
सदाऽविरहितो ुद्ध॑त्र॒ यत्रोपपद्यते ॥ ५५ ॥ 


भीञायंताराभदृटारिकाया नामाष्टोत्तरशातं 
बुद्धपरिभाषितं परिसमाप्तम्‌ । 
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(आयं) तारास्तुतिः 
 आचायं चच्रदासङृता 


नमस्ताराय 


सुखदचक्र चारुचृडामणिरुचिरमरीचिसंचय- | 
प्रचुरशिखाप्रचारपरिचुम्बितचचितच रणचन्द्रके ॥ 
जगति चराचरेऽपि साचीकृतचकितक्पाङुरोचने ` ` 
स्तुतिवचनोपचारमुचिताचरति रचयामि देवि ते ॥१॥ 


नखरकठोरकोटिकुद्वितकरिकटतटपाटनो्कटाः 
प्रविकटरुषिरपटकलपटपाङ्िता अटवीविुण्ठकाः ॥ 
विकटसटा्रहासघटितावटतटघटनोद्धटास्त्वज्जुषि 

सटिति यान्ति सटिनः कुण्ठादपि कुण्ठराक्तिताम्‌. ॥२॥ 


मलिनमहाकपोरुतरविगलितमदजलमलनविह्लाः 
स्वरदलिजाल्वहलकोलाहरुरुलितविकासलासिनः । 
विचङितिकणंतारपवनाहतरक्ितविरेपधूख्यः 

पथि न गजाश्चलन्ति कुलदोरतुलास्तव ला(ना)मराछिताः ॥ ३॥ 


मास्तघातजातरभसोच्छल्दनलरिखाकदम्बक- 
प्रतिहतपुरपुरन्धरहाहारवत्वरितदिगन्तभै रवः | 
उद्धतधम्रभूमधूछिधृतबद्धघनान्धकारकं 

तवश्षतिनीतिगतिरेति शमं बहशो हुतादानः ॥ ४॥ 


चङितकूतावितानकुटिरोद्गमद्गंमगहनवतिनः 
सपदि पुरो नरस्य तारेति मनागपि नामधारिणः 


स्फीतफगौषघोरपूत्कारपरिस्फुरतानलस्फुट- 

, स्फएरदुरुविस्फुलिद्खविस्फारिणि फणिनि विषं विनद्यति ॥ ५॥ 
क्षणकृतकोपकम्पकरकर्षितखरकरवालनिमल- 
व्यतिकरकरकरवाटटि वकरारमहाबलभुजागंलः 
भस्थितपथिकनिकटकटविघटनपटुरतिनिष्टरारायो 
भगवति भक्तिवन्तमुपसपंति तव न वनेऽपि तस्करः ॥ ६॥ 





॥ 
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(आयं)तारास्तुतिः 


योऽपि नरेन््रवीरहुङ्कारकचग्रहनिग्रहो 

ग्रहरस्त इव रजञ्जुहिज्ञीरवजजं रिताङ्खपञ्ञरः | 
प्रतिपदखनखनायमानमुखरीृतखरखरशृङ्खलावलि- 
स्त्वच्चरणारविन्दमभिवन्य स नन्दति मुक्तबन्धनः ॥ ७॥ 


कलकरकल्िलरोरकल्लोरजलोट्ललत्कारिकानिला- 
स्फालितविपुल्बहरूवेखाकुलकूरुतमारपल्लवातु ‰ ‰ ॥ 
संरभसमकरनिकरलरनखरसुदुस्तरतोऽपि सागरात्‌ | 
तारिणि तररुतारतरतारकमातुरमेत्य रक्षसि ॥ ८ ॥ 
मक्ष्मविरावसारसरघोत्करनिर्भंरघोरघधंरघ्राणा 
धणाङ्घिपाण्यस्रविसीकृतक्वथितशरीरपञ्जरा ॥,- 


परक्षणमहाप्रसौदावेशत्वत््रणतां तारिणि कामरूपिणा 
ततक्षणरुब्धरोरुकिरणमणिकुण्डलमण्डितगण्डमण्डला ॥ ९ ॥ 


यूकविकीणंशीणेपटकपंटकटितटवेष्ट नोद्धूटः 

संकटयपेदरपु रमात्राजंनपरपुरपिण्डतकणः (श 
थदि तव नामकं हृदि करोति हि राक्षसंककः 
परोढवधूविधूतचासीकरखचितविचित्रचामरम्‌ ॥ १० ॥ 


: ` भरीचन्द्रवासविरचिताऽऽ्यंतारास्तुतिः समाप्ता । 
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£ म्‌ 
(आय)ताराख्ग्धरास्तं 
आचायं स्व॑ज्ञमिन्रविरचितम्‌ 
। नमस्ताराय 
बालार्कालोकताज्प्रवरसुरशिरद्चाखुचूडामणिश्नी- 
सम्पत्संपकंरागानतिचिररचितारुक्तकव्यक्त भक्ती |` 


भक्त्या पादौ तवायं करपुटमुकूाटोपभुग्नोत्तमाङ्ख- 
स्तारिष्यापच्छरण्ये नवनुतिकुसुमस्रग्भिरभ्यचंयामि ॥ १॥ 


दुखड्ध्ये दुःखवह्वौ विनिपतिततनुदुंमंगः कांदिरीकः 
कि मूढः करोमीत्यसकृदपि कृतारम्भवेयथ्यंयिन्नः । 

श्रुत्वा भूयः परेभ्यः क्षतनयन इव व्योम्नि चन्द्राकंरक्ष्मी- 

मालोकारानिबद्धः परगतिगमनस्त्वां श्रये पापहत्त्रीम्‌ ॥ २॥ .` 


सवंस्मिनु स्वमागे ननु तव करुणा निविशेषं परवृत्ता 
तन्मध्ये तद्ग्रहेण ग्रहणमुपगतं मादृशस्याप्यवदश्यम्‌ । 
सामथ्य च द्वितीयं सकलजगदघध्वान्ततिग्मांशुनिम्बं 
दुःख्येवाहं तथापि प्रतपति धिगहो दुष्कृतं दुविदग्धस्‌ ॥ ३॥ 


धिग्धिड्‌ मां मन्दभाग्यं दिव॒सकररर्चाप्यप्रणतान्धकारं 

तुष्यन्तं कूरकच्छे हिमशकररिङादीतछे हैमवत्याः । 

रलनद्रीपप्रतोत्या विपुलमणिगुहागेहगमे दरिं 
नाथीकृत्याप्यनायं भगवति भवतीं सवंरोकंकधात्रीम्‌ ॥ ४॥ 


मातापि स्तन्यहेतोविर्वति तनये खेदमायाति पुत्र 

क्रोधं धत्ते पितापि प्रतिदिवसमससप्राथंनासु प्रयुक्तः । 

तव॑ त वलोकयवाञ्छाविपुलफरमहाकल्पवृक्ाग्रवल्ली 
सवभ्योऽम्यधितार्थान विसुजसि न च ते विक्रिया जातु काचित्‌ ।॥५॥ 


यो यः क्लेशौषवह्िज्वलिततनुरहं तारिणी तस्य तस्ये- 
त्यात्मोपज्ञं प्रतिज्ञां कुर मयि सफलां दु-खणातालमगने । 
वधन्ते यावदेते परषपरिमवाः प्राणिनां दुखवेगाः 
सम्यरवसंबुद्धयाने प्रणिधिधूतधियां तावदेवानुकम्पा ॥ ६॥ 
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(आय॑)तारास्तग्धरास्तोत्रम्‌ ८९ 


इतयुच्चंरूध्वंवाहौ नदति तुतिपदव्याजमाक्रन्दनादं 
नाहत्यन्योऽपयुपक्षां जननि जनयितुं कि पुनर्यादृशौ त्वम्‌ । 
त्वत्तः पश्यन्‌ परेषामभिमतविभवप्राथनाः प्राप्तकामा 

द्ये सद्येन भूयस्तरमरतिभुवा सन्ततान्तज्वंरेण ॥ ७॥ 


पापी यद्यस्मि कस्मात्वयि मम महती बद्धे भक्तिरेषा 
शरुत्या स्मृत्या च नाम्नाप्यपहरसि हृठात्पापमेका स्वमेव । 
त््तव्यापारभारा तदसि ` मयि कथं कथ्यतां तथ्यकथ्ये 

पथ्यं ग्लाने मरिष्यत्यपि विपुलक्कपः किं भिषग्‌ रोधति ॥ ८ ॥ 


मेस्तुल्यकारक्रमाच्च 
स्वैदषिर्वाह्यमानो मठकरभ इवानेकसाधारणाशः । 
यष्मत्पादाज्जपूजां न क्षणमपि कमे यत्तदथं विरोषा- 
देषा कार्पण्यदीनाक्षरपदस्वना स्यान्ममावन्ध्यकामा ॥ ° । | 


कत्पान्तोद्भ्रान्तवातश्रमितजक्च छल्लोकस्लोरुहेखा- 
संक्षोभोल्क्िप्तवेकातटविकटचटल्स्फोटमोटटद्ृहासात्‌ . । 
मज्जद्धिभिन्ननौकः सकरुणसदिताकरन्दनिष्मन्दमनद 

स्वच्छन्दं देवि सदयस्त्वदभिनुतिपरस्तीरसुत्तीयंतेऽन्वेः ॥ ९० ॥ 


धूमश्रान्ताभ्रगभोद्धवगगनगृदोत्सज्गरि ग त्यु | 
सफूज॑ज्जवााकरालल्वरनजवविद्वदमविश्रान्तराय्या- । 


त्वग्याबद्धमणामाज्जलिपुटसुकरुटा गद्गदोद्गीतयाच्‌जाः ¦ 
रोड द्विुदविकासोज्ज्वरु जरूदजवे राधि यन्त क्षणेन ॥ ११। 


दानाम्भूथेमाणोमयकटकटकार म्बिरोकम्बमारा- 


ए द्विपस्य ८ एच 
दोातङतुलिततनुस्त्वामनुस्मृय 44. _. 
< पुथुशिखरिरःकोटिकोदटीपविष्ट- ॥ १२ ॥ . 


रून्याटव्यां कराग्र्हनिरसदसिसेटकस्फीतव, "व 
र्चिन्ताठेखन्यचिन्नस्पुट 
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९९ 


बौद्स्तौत्रसंग्र 


वजक्ररपरहारप्रखरनखमुखोत्वातमत्तभकुस्भ- . | 
श्योतत्यानद्रास्धौतस्पुटविकटसटासड्कटस्कन्धसन्धिः । 


यापरा मुगरस्तगद्टोकटास्य- 
छित याति त्वद्चितरचितस्तोत्रदिरधाथंवाचः ॥ १४॥ 


धूमावर्तान्धकाराकृतिविङृतफणिस्फारफूत्का रपुर- ` 
व्यापारव्याप्तवक्तरस्फुरदुररसनारज्जुकोनारापारो 


पापात्सम्भूय  भूयस्तवगुणगणनातत्परस्त्वत्परात्ना 


धत्ते मत्तालिमालावर्यकूवल्यसरग्विभूषां विभूतिम्‌ ॥ १५॥ 


भतृभरमेदभीतोद्धटकटकभटाकृष्टदुःदिलष्टकेश- 

इचञ्चद्वाचाटचेटोत्कट रटितकटुग्रन्थिपाशोपगूढ 
षुतुतुटृक्नामोपकण्ठस्त्यजति स सपदि व्यापदं तां दुरन्तां 

यो . यायादागेताराचरणशरणतां स्मिग्धबन्धूज्द्ितोऽपि ॥ १६॥ 


मायानिर्माणकमंक्रमकृतविक्ृतातेकनेपथ्यमिथ्या- . , ` . 
ख्पारम्भानुख्यप्रहुरणकिरणाडम्बरोडडामराणि | 
त्वततन्त्रोद्धायंमन्वस्म्‌ तिहूतदुरितस्यावहत्च्यप्रधृष्यां 
्ेतप्रोताच्रतन्त्रीनिचयविरचितस्रन्जि रक्षांसि रक्षाम्‌ ॥ १७ ॥ 


गर्जज्जीमूतमूपित्रिमदमदनदीबद्धधारान्धकारे 
विदयुदुद्योतायमानप्रहरणकिरणे निष्पतद्बाणवषें । 

ख्ढः सड्ग्रामकारे प्रबलभुजबङेविद्विषद्धद्रिषद्धि- 
स््वहृतोत्साहपुष्टिः प्रसममरिमहीमेकवीरः पिनष्टि 1 १८॥ 


पापाचारानुबन्धोदुघूतगदविगरलपूतिपुयास्रविस- | 

तवद्धमासासक्तनाडीमुखकुहरगज्जन्तुजग्धक्षताज्खाः । 
क्तिप्रसक्ता 

जायन्ते जातख्पप्रतिनिधिवपुषः पुण्डरीकायताक्षाः ॥ १९॥ 


विधन्तं श्रौतपात्रे गुरुभिस्पहूततं यस्य॒ नाम्नायभैशय 
विद्वद्गोष्ठीषु यद्च शुतधनविरहान्मूकतामभ्युपेतः 1 
सर्वारुद्कारमूषाविभवसमुदितं प्राप्य वागीद्वरत्व 

सोऽपि त्वदुभक्तिराक्स्था हरति नपसमे वादिर्सिहासनानि ॥ २० ॥ 
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(आयं) ताराक्ग्धरास्तोत्रम्‌ 


मूरय्याधूकिधून्नः स्फुटितकटि तटीकपंटोदद्योतिताज्खो 
यूकायूषि ्रपिषन्‌ परपुटपुरतः कर्परे तपंणार्थी । 
त्वामा राध्याध्यवस्यन्‌ . वरथुवतिवहच्चामरस्मेरचार्वी- 
मुर्वी धत्त मदान्धद्विपदरनघनामुद्धतेकातपत्रास्‌ ॥ २१ ॥ 


सेवाकर्मान्तरिल्पप्रणयविनिमयोपायपर्यायखिन्नाः 
्रागूजन्मोपात्तपुप्योपचितयुभफलं वित्तमप्रप्नुवन्तः 1 
दैवातिक्रामणीं ` त्वां ` कृपणजनजनन्यथंमभ्यथ्यं मूमे- 

भूयो निर्बान्तचामीकरनिकरनिधीन्‌ निधंनाः प्राप्नुवन्ति ॥ २२ ॥ 


वृत्तिच्छेदे विलक्षः क्षतनिवसनया भायंया भत्स्य॑मानो ` | 
दूरादात्मम्भरित्वात्‌ स्वजनसुतसुहनधुमिर्वंज्यमान (+ 
त्वय्यावे्य स्वदुःखं तुरगखुरमुखोत्खातसीम्नां गृहाणा- 

मीष्टे स्वान्तःपुरस्त्रीवल्यञ्चणक्षणाजातनिद्रापरषोधः ॥ २२ ॥ 


चड्क्रहिक्चक्रचुम्बिस्फुरदरकिरणा रक्षणालद्छता स्री- 
षटृदन्तो दन्तिमुख्यः रिखिगल्करचिद्यामरोमा वरारवः । 
भास्वद्मास्वन्मयुखो (मणिरमरूगुणः कोषमूत्‌ स्वणकोषः + 
सनानीर्वीरसैन्यो भवति मगवति त्वसप्रसादांररेशात्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वच्छन्दं चन्दनग्भसुरमिमगिधिलावतसतकतः | 
तवद्वि्याङुब्धसिद्धिमंर्यमधुबनं का याति विद्याधरेन््रः 
लद्ाशुरयामपीनोचतमुजपरिषभल्कसत्पार्डायः ॥ २५॥ 


(1 उमसमानाज्यतीवयो ` ` 

हारा्रान्तस्तनान्ताः _ धवणकुवखन क 

मन्दारोदाखेणीतशूगपरिमलामोदमाचदूद्रः | 
बन्धोदढतत्‌ 

प स्मरमदमुदिताः सादसा देवकन्याः । २६ ॥ 


रनच्छन्ान्तवापीकनककमङिनीव्किन्जलकमाला- 
ुत्मज्जत्यारिजातदममधूपवधूदूतचूरीवितानायू 
ध चिरं ४. नल्दनोद्यानयात्राम्‌ ॥ २७ ॥ 


॥ 
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९१ 





९२ 


कपुरेलालवङ्गत्वग गुर तरुदक्षोदगन्धोदकायां 
कान्ताकन्दपंदर्पोत्कटकूचकरुहरावतंविश्नान्तवीच्यासु 


मन्दाकिन्याममन्दच्छटसछ्िलसरित्कीडया सुन्दरीभिः 
क्रीडन्ति त्वद्गतान्तःकरणपरिणतोत्तपपुप्य्रमावा- ॥ २८ ॥ 


गीर्वाणग्रामणीर्भिविनयभरनमन्मौलिभिर्वंन्दिताज्ञः 
सवगोससङ्खेऽधिखूढः सुरकरिणि क्चषणदुमूषणोदुभासिताङ्खं । 
शच्या दोर्दामदोलाविरल्वरुयितोदामरोमाञ्चमूतिः 


ूतस्त्वदुदष्टिपातैरवति सुरही हीरभिलप्रकोष्ठः ।। २९ ॥ 


चूडारनावतंसासनगतसुगतव्योमलकषमीवितान 
परोदयद्वालाकंकोरीपटुतरकिरणापूयंमाणचरिरोकम्‌ । 
मगर वकाभरवितमदाहयणे विष्ण 


त्वद्रूपं भावग्यमानं भवति भवभयच्छित्ये जन्मभाजाम्‌ ॥ ३० ॥ 


पद्यन्त्येके सकोपं प्रहरणकिरणोद्गीणं दोदंण्डखण्ड- 
व्याप्तव्योमान्तराङं वल्यफणिफणादारुणाहायंचयंस्‌ । 
द्विष्टव्यत्रासिहासोडडमरडमरकोडडामरास्फार्वेखा- | 
वेतालोत्तारुताप्रमदमदमहाकेलिकोलाहलोग्रस्‌ ॥ ३१॥ 


केचित््वेकंकरोमोद्गमगतगगनाभोगभूभूतलस्थ- 
स्वस्थब्रहोन्द्रस्प्रभृतिनरमरुत्सिद्धगन्धवंनागम्‌ । 
दिकचक्राक्रामिधामस्थितसुगतदातानान्तनिर्माणचित्तं 

चित्र त्रलोक्यवन्दयं स्थिरचररचितारोषभावस्वभावस्‌ ॥ ३२॥ 


लाक्षारन्दररागारुणतरकिरणादित्यलौहिरयमेके 
शरीमत्सान््ेन्रनीलोपरुदल्ितिदलक्षोदनीलं तथान्ये । 
्षीराग्विशुग्धदुगधाधिकतरघवलं काञ्ननामं च केचित्‌ 


लब्रूपं॑विस्वसूपं॑स्फटिकवदुपधायु्तिमेदाद्‌ विभिन्न ॥ २३ ॥ 


साव्ञानदीपप्रकटितसकलज्ञयतत्त्वैकसाक्षी 

साक्षादवेपति त्वदीयां गुणगणगणनां सवंवितु तत्सुतो वा । 

यस्तु व्यादाय वक्तं वलिभुजरट्तं मादो रारटीति 

व्यापतु सा॒ताीवरदुःखज्वरजनितर्जर्चेतसो हास्यहेतुः ॥ २४॥ 
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(आरयं)तारा्चगधरास्तोत्र्‌ ९२ 


यन्मे विज्ञाप्यमानं प्रथमतरमदस्त्वं विदोषेण वेत्री 
तद्वयाहारातिरेकश्रमविधिरबुधस्वान्तसन्तोषहेतुः । 
किन्तु स्निग्धस्य बन्धोविषमिव पुरतो दुःखमुद्गीयं वाचां 
ज्ञाता्थंस्यापि दुःखी हूदयलघुतया स्वस्थतां विन्दतीव ॥ ३५ ॥ 


कल्याणानन्दसिन्धुप्रकटशरिकरे शीतलां देहि दुष्ट 
पुष्टि ज्ञानोपदेशेः कुर घनकरुणे ध्वंसय ध्वान्तमन्तः । 
त्वरस्तोत्रास्भ.पवित्रीकृतमनसि मयि श्रेयसः स्थानमेकं 
दुष्टं यस्मादमोघं जगति तवगुणस्तोत्रमात्रं प्रजानाम्‌ ॥ २६ ॥ 


संस्तुत्य त्वद्गुणौवावयवमनियतेयत्तमाप्तं मया. यत्‌ 
पुण्यं ुण्यादर॑वाञ्छाफनमधुररसास्वादमामुक्तिभोग्यस्‌ । 
लोकस्तेनार्यलोकरेश्वरचरणतलस्वस्तिकस्वस्तिचिह्ला- 

मह्वायायं प्रयायात्‌ सुगतसुतमरहीं तां सुखावयुपास्याम्‌ ॥। २७ ॥ 


धी सर्वज्ञमित्रविरचितमायंताराल्ग्धरास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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दशमुमीश्वरो नाम _ 
 महायानसूत्ररत्नराजस्तोत्रम्‌ 


रमदमनिरतानां शान्तदान्तारायानां 


खगपथसद्शानामन्तरीक्षसमानास्‌ । 
विलमल्विधुतानां मागंज्ञानस्थितानां | 


श्युणुत वरविशोषं बोधिसत्त्वांर्च श्रेष्ठान्‌ ॥ १॥ 


कुरालदतसहुं संचितं कत्पकोटया 


सुबुद्रातसहस्रं॑ पूजयित्वा गृहीतम्‌ । 
प्रतयेकजिनवरान्वं पूजयित्वा त्वनन्तानु 


सकरजगदिताय जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ २॥. 


उत॒ तपतपितानां क्षान्तिपारंगतानां 
हृतध्ितचरितानां पुण्यज्ञानोद्गतानाम्‌ । 
विपुरुगतिमतीनां पुष्यज्ञानाशयानां 
दर॒बलसमतुल्यं जायते बोधिचित्तम्‌ ॥२॥ 


परमुदितसुमतीनां दानधरमे रतानां 


सकलजगहितार्थं नित्यमेवोद्यतानामस्‌ । 
जिनगुणनिरतानां सत्त्वरक्षाब्रतानां 


त्रिभुवनहितकतुं जायते बोधिचित्तम्‌ 1 ४ ॥ 
अकरुशल्विरतानां शुद्धमागे स्थितानां 
वरतनियमरत्ानां शान्तसौम्येन्द्रियाणाम्‌ । 
नोधिचर्यारायानां 
त्रिभुवनहितसाध्यं जायते बोधिचित्तस्‌ ॥ ५॥ 
अचगतक्रुरलानां क्षान्तिस्वारस्यभाजां 
त विदितगुणरसानां त्यक्तमानोत्सवानाम्‌ । 
| दानसौम्यादायानां 
सकलहितविधानं जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ६॥ 
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दराभूमीर्वरोनामस्तोत्रम्‌ ५९५ 
प्रचरति शुभकाये धोरवीर्याः सहाया 
निखिक्जनहितार्थं प्रोदयते मानसि । 
अविरतगुणसाध्या निजितक्ेशसंघा 
क्षटिति मनसि तेषां जायते बोधिचिततस्‌ ॥ ७॥ 


सुसमवदहितचित्ता ध्वस्तमोहान्धकारा 
विगक्तिमदमाना  त्यक्तसंक्लिष्टमार्गाः। 
समसुखनिरता ये त्यक्तसंसारसंगा 
टिति मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


विम्खसमचित्ता ज्ञानविज्ञानविज्ञा ` ` 
निहतनमुचिमारा वान्तकरेशाभिमानाः। 

जिनपदशरणस्था लन्धतत्तवाथंकाये ` ` 
सपदि मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


तरिभुवनटिवसाध्योपायविज्ञानधीरा 
करिबरूपरिहारोपायविदुद्धिमन्तः . . ` ॥ ` 
सुगतगुणसमीहा ये च पुण्यानुरागा 
सपदि मनसि तेषां जायते बोधिचित्तस्‌ ॥ १० ॥ 


त्रिभुवनहितकामा बोधिसंभारपूरत्य 
` प्रणिहितमनसा ये दुष्करेऽपि चरन्ति । 
अविरतशुभकमं प्रोद्यतां बोधिसत्वाः _ ; ` 
सपदि मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


दराबल्गुणकामा बोधिचर्यानुरक्ता १ | 
विजितकरििोघास्त्यक्तमानानुषज्ञा 
अनुगतशुभमार्गा लन्धधर्माथंकामा | 
रटति मनसि तेषां जायते बोधिचित्तस्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति गणितगुणांरा  बोधिचर्याह्वरन्तु __ 
२। जिनपदप्रणिधाना सत्समृद्धं रमन्तु । 
+  भवन्तुः॥; १२॥ 
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९६ बौदढधस्तोत्रसंगरह 
: पूयं दशभूमीख्वरो भवेत्‌ । 
य ह्येतच्छृणुतैवं समासतः ॥ ९४ ॥ 
बोधिचित्तं यदासाद्य संप्रदानं करोति _यः। 
तदा प्रमुदितां प्रापो जम्बूदरीपेदरो भवेत्‌ 1 १५ ॥ 


सत्वान्‌ यथेच्छप्रतिपादनेः । 
स प्राश्चापि नियोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य संपूणंदानपारगः। 
एतत्कर्मानुभावेन सवरं समुपाचरेत्‌ ।॥ १७॥ 
सम्पच्छीलं समाधाय संवरं कुशी भवेत्‌ । 
ततः ख॒ विमलां प्राप्तस्चातुर्दपिदवरो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


तत्रस्थः पारयेत्‌ सत्त्वानकुराङं निवारयेत्‌ । 
स्वयं शौक प्रतिष्ठित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
सर्वान्‌ बौधौ प्रतिष्ठाप्य सम्पूणंकुशी भवेत्‌ । 
एतद्धमंविपाकेन क्षान्तित्रतमुपाश्रयेत्‌ ॥। २० ॥ 


सम्यक्‌ क्षान्तिव्रतं धूत्वा क्षान्तिभृत्‌ कुशली भवेत्‌ । 
ततः प्राभाकरीं `प्रापतस््र्यास्रशाधिपो भवेत्‌ ॥ २१ ५ 


तत्रस्थः पालयेत्‌ सत्वान्‌ क्रेशमागंनिवारणे। 
स्वयं क्षान्तिवरते स्थित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


सत्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य शान्तिपारंगतो भवेत्‌ । 
एतलयुण्यविपाकेन वीयंबलमुपाश्चयेत्‌ ॥ २२३॥ 
सम्यग्‌ वीयं समाधाय वीर्यमृत्कुरारी मवेत्‌ । 
ततस्चाविष्मतीं प्राप्य सुषामाधिपतिभवेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
तत्रस्थः पालयन्‌ सर्वान्‌ कुष्टी: संनिवारयेत्‌ । 
सम्य्ष्टौ प्रतिष्ठाप्य बोधयित्वा प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ 


स्वयं कत ध्यानत्रते स्थित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ 1 
सर्वान बोधौ प्रतिष्ठाप्य घ्यानपारंगतो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
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दराभूमोच्वरस्तोत्रम्‌ 
एतत्युण्यविपाकेन  ध्यानपारं समारभेत्‌ । 
सवक्रेशान्‌ विनिजित्य समाधिसुस्थितो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्यगध्यानं समाधाय समाधिकुशली भवेत्‌ ! 
ततः सुदुज॑यां प्राप्तः सं तुषिताधिपो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्रस्थः पाल्येत्सतत्वास्ती््य॑मागंनिवारणः। 
स्वधर्म प्रतिष्ठाप्य बोधयित्वा प्रयत्नतः ॥ २९ ॥ 
स्वयं ध्यानब्रते स्थित्वा परां्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य ध्यानपार्दगतो भवेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
एतद्पुण्यविपाकेन रज्ञाव्रतमुपाश्नयेत्‌ 1 
सर्वान्मारान्‌ विर्निजित्य प्रज्ञाभिन्ञासमृद्धिमाच्‌ ॥ ३९ ॥ 
सम्यकः प्रज्ञां समाधाय स्वाभिज्ञाकुशरी भवेत्‌ । 
ततर्चाभिमुखीं प्राप्तः सुनि्मिताधिपो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्रस्थः पाल्येत सत्त्वानभिमाननिवारणेः। 
शून्यतां सुप्रतिष्ठाप्य बोधयित्वा प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ 
स्वयं प्रज्ात्रते स्थित्वा परांर्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य भ्रज्ञापारंगतो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
एततपुण्यविपाकैदच  समुपायत्रतं चरेत्‌ । 
सवंदृष्टान्‌ विनिजित्य॒सद्धर्मकुशरी सुधीः ॥ २५ ॥ 
समुपायविधानेन सत्त्वान्‌ बोधौ नियोजयेत्‌ 1 
ततो दरङ्खमां प्राप्तो वशवर्तीस्वरो भवेत्‌ ॥ २९ ^ 
तत्रस्थः पाल्येत्सच्वानभिसमयबोघनैः॥ 
नोधिस्वनियामेषु प्रतिष्ठाप्य प्रबोषयेत्‌ ॥ २७ 
त्रोपाये स्वयं स्थित्वा परास्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बौधौ प्रतिष्ठाप्य उपायपारगो मवेत्‌ ॥ ३८" 


एतद्युण्यानुमावस्च सुप्रणिधीतुपाशनये्‌ । 
मिथ्याद्‌ष्टि विनिजित्य स॒म्यरदष्टिः तो वुधैः ॥ ३९ ॥ 
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९७ 


९८ 


बौदस्तोत्रसंग्रह 


ुप्रतिष्ठितचित्तेन सम्थग्बोधौ प्रतिष्ठितः । 
ततक्चाप्यचलां भ्राप्तो बुद्धया साहसिकाधिपः ॥। ४० ॥ 


. पारयेत्सत्त्वान्‌ त्रिपानं संपिबेत्‌ दानैः । 
न परिज्ञाने प्रतिष्ठाप्य प्रबोभयेत्‌ । ४१ ॥ 


सप्रणिधौ स्वयं स्थित्वा प्रांद्चापि नियोजयन्‌ 1 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य प्राणिषु पारगो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


एतत्युण्यानरुसारश्च बलब्रतमुपाश्चयेत्‌ 1 
सवदृष्टानु विनिजित्य` सम्बोधिकृतनिश्वयः ॥ ४९ । 
सम्यग्यत्नसमुस्ाहैः सवंतीथ्यान्‌ विनिजंयेत्‌ । 
ततः साधुमतीं प्राप्तो महाब्रह्मा भवेत्‌ करती 1 ४४ ॥ 
तत्रस्थः पालयन्‌ सत्वान्‌ बुद्धयानोपदेरानेः 1 
सत्वासमपरिज्ञाने सम्यग्बोधौ प्रबोधयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वयं बरे प्रतिष्ठित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ 1 ` 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य बरपारंगतो भवेत्‌ 11 ४६ ॥ 
एतदयुण्यविपाकर्चव ` ज्ञानतव्रतमुपाश्चयेत्‌ । 
चतुर्मारान्‌ विनिजित्य बोधिसत्त्वगुणाकरः ॥ ४७ ५ 


सम्यगज्ञानं समाधाय ` सद्धमंकुरलो भवेत्‌ । 
धर्ममेधां ततः प्राप्तो महेख्वरो भवेत कृती ॥ ४८॥ 


तत्रस्थः पाख्यन्‌ सर्वान सर्वाकारानुबोधनेः। 
सर्वोकारवरे ज्ञाने प्रतिष्ठाप्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


स्वयं ज्ञाने प्रतिष्ठित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वानू बोधौ प्रतिष्ठाप्य ज्ञानपारंगतो भवेत्‌ ।॥ ५० ॥ 


एततयण्यानुमावंश्च दशभूमीस्वरो जिनः। =. 
स्वाकारगुणाघारः . सर्वज्ञो धर्मलामवित्‌ ।। ५१ । 


इति मत्वा भुवमिस्न सम्बुद्धपदङन्धये । 
दरपारमितारूपे . चरितनव्यं ` समाहितैः ॥ ५२॥ ` 
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दराभूमीरवरस्तोत्रम्‌ ९९ 
तथा बोर्धि शिवां प्राप्य चतुर्मारान्‌ विनिजंयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य निर्वृति समवाप्स्यथ ॥ ५३ ॥ 


एतज्ज्ञात्वा परिच्छायां चरध्वं बोधिशासने 
निविघ्नं बोधिमासाद्य रमध्वं सौगतं पदम्‌ ॥ ५४॥ 


एतास्ता खल्वहं जिनपुत्रो दशबोधिसत््वभूमयः समासतो निर्दिष्टाः सर्वाका- 
ररोपेताः स्व॑ज्ञानानुगता द्रष्टव्याः 1 तस्यां वेतायामयं त्रिसाहस्रलोकधातुषड्‌- 
विकारं प्राकम्पत विविधानि च पुण्यानि वियत्तो न्यपतन्‌ । दिव्यमानूषकाणि च 
भूतानि संभरवादितान्यभूवन, अनु मोदनांशगेन च यावदकनिष्ठमुवनं विज्ञप्तमभूत्‌ ॥ 
भीनोधिसत््वचर्थाप्रस्थानाद्‌ दशाभूमीह्वरो नास 
 भहायानसुत्ररत्नराजस्तोत्नं समाप्तम्‌ \ 


((-0. 121048111\/820| 48111 0166101). 10411260 0 €800011 


धमभातुनामस्तवः 


वं कारं वच्रसत्त्वं च॒ वचासनसदास्थितम्‌ । 
वारुणमण्डकव्यापि वरोचन नमोस्तु ते॥ १॥ 


अकारमादिस्वभावमाकादो व्यापितं तथा 
अक॑नीलसमस्तज अक्षोभ्यश्री नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


रकारं लक्ष्मीस्वभावं  नानारत्नमनेकधा । 
रं व्यापितं च पृथ्वीं रत्नसंभव नमोऽस्तु ते ॥३॥ 


अकारमस्थिरं भावं पद्मनागसमप्रभम्‌ । 
अग्नितेज-समाधिस्थं अमिताभ नमोऽस्तु ते।॥ ४॥ 


अकारं तत्स्वभावं च गन्धवाहुसमप्रभम्‌ । 
अकारविश्ववज' च अमोघसिद्धि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 


धकारं धममंस्वभावं धमम॑संघस्वरूपकम्‌ । 
धात्वष्टकं कोतितं च ध्मंधातु नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 


सकारं सवंसम्पत्तिः स्वेमङ्गरमथंनस्‌ । 
सर्वसिद्धस्त्वमेवाथ सिद्धिवज्र नमोऽस्तुते ॥ ७॥ 


भो धमंधातुनामस्तवः समाप्तः 1 
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कक 
धममधातुबागीश्वरमण्डलस्तोजय्‌ 


मञ्जुभ्ियं महावीरं सवंमारविनाशनम्‌ । 
सव॑सिद्धीरवरं नाथं वागीश्वरं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 


मञ्जुघोषं महावीरं सवंमारविनाशनस्‌ । 
सर्वाकारप्रदातारं . धम॑धात्‌ नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


महोष्णीषं सितच्छत्रं तेजोराशिं जयोदितम्‌ । 
विकिरणोदगतं चैव महोग्रतेजसं नमे ॥२३॥ 


अक्षोभ्यं च महाबोधि वज्रस्तव नमाम्यहम्‌ । 
व्‌ज्रराजं वचज्रागं वच्रसाधु नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीरत्नसम्भवं नाथं वच्रत्नं नमाम्यहम्‌ । 
वस्य वख्केतु वच्हासं नमे सदा ॥ ५॥ 


अमिताभं महाराजं वज्धमं नमाम्यहुस्‌ । 
वच्वतीक्ष्णं महाकेत्‌ं वस्भाषं नमे नमे ॥६॥ 


अमोघसिद्ध सिद्धेशं वज्कमं नमाम्यहम्‌ । 
वचज्ररक्षं वच्रयक्षं वज्रसन्धि नमे सदा ॥ ७॥ 


लोचनाख्यां महादेवीं पाण्डराख्यां नमाम्यहम्‌ । 
मामकीं चैव देवीं तां तारदेवीं नमे नमे॥८॥ 
वजराङ्कृशं महावीरं वच्पारं महस्रभय्‌ । 
वजरस्फोट महानाथं वजावेशं नमे नमे ॥ ९॥ 
अधिमुक्तीदवरीं भूमि प्रमुदितं नमाम्यहम्‌ । 
बिमराख्यां महाभू भ्रभाकरीं नमे नमे ॥ ९० ॥ 


अचिष्मतीं सुदृजंयां चाभिमुखीं नमाम्यहम्‌ । 
दुरङ्गमामचङाख्यां साधुमतीरवरो नमे ॥ ९९ ॥ 


धममेघां महामेघां समताख्यां भ्रमा नमे । 
रत्पारमितां देवीं दानपारमितां नमे ॥ १२९॥ 
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१०२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


श्ीरपारमितां देवीं क्षान्तिपारमितां नमे । 
वीरयपारमितां देवीं ध्यानपारमितां श्ये ॥ १३॥ 


रज्ञापारमितां देवीम्‌ उपायाख्यं नमाम्यहम्‌ । 
प्रणिधानबलं चैव॒ ज्ञानपारमितां सदा ॥ १४॥ 


कम॑पारमितां देवों नमामि . सतत्तं तथा । 
आयुदिचित्तपरिष्कारं कर्मोपपत्तिकां नमे ॥ १५॥ 


ऋद्धयास्यामधिमुक्ति च प्रणिधानां नमाम्यहम्‌ । 
ज्ञानाख्यवरितां देवीं धर्मास्यवरितां नमे ॥ १६॥ 


तथतां च महादेवीं बुद्धबोधि नमाम्यहम्‌ । 
वसुमतीं महालक्ष्मीं रत्तज्वाखां नमे नमे ॥ १७॥ 


उष्णीषविजयां देवीं मारीचीं पणंशाबरीम्‌ । 
जाग धारणीं वन्दे अनन्तमुखधारणीम्‌ ॥ १८ ॥ 


चुन्दां रज्ञां च पद्यां च सर्वावरणरोधनीम्‌ । 
अक्षयज्ञानकारण्डं धम॑कायवतीं नमे ॥ १९॥ 


धमेप्रतिविदं देवमर्थं च प्रतिसंविदम्‌ । 
निर्तिसंविदं देवं . प्रतिभानाख्यसंविदम्‌ ॥ २० ॥ 


वज्रलास्यां वजमालां वच्रगीतां नमे सदा । 
व््रनूस्यां महादेवीं नमामि सततं मुदा ॥ २१॥ 


समन्तभद्र  बोधीरमक्षयतां मति नमे। 
क्षितिगभं सगर्भं च बोधिसत्वं नमाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


गगणगज्ञनाथेशं रत्तपाणि नमे नमे। 
सागरमति बोधं भञ्रगर्भ नमाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 


लोकरेवरं महासत्त्वं स्थानप्राप्तं नमाम्यहम्‌ । 
वन््रनभ महातेजं वन्देऽहं जाङ्नीप्रभम्‌ 1 २४॥ 
भमितप्रमबोधोशं श्रीपति 


2 भानुकूटकसु । 


तमोदुवाटविष्कम्मिनं नमाम्यहम्‌ ॥ २५॥ 
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धर्मधातुवागोवरमण्डलस्तोत्रस्‌ 
यमान्तकं महावीरं प्रज्ञान्तकं नमे नमे। 
पद्यान्तकं महावीरं विष्नान्तकं नमाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्रैलोक्यविजयं वीरं वजज्वाां नमाम्यहस्‌ । 
हेरकं , वज्वीरेशं परमेशं नमाम्यहम्‌ 1 २७ ॥ 
-चक्रवर्तीरवरं बन्दे सुम्भराजं ५ नमाम्यहम्‌ । 
ष्पा धूपां महादीपं गन्धां देवी नमाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
वज्रूपां वशन्दां रसवच्रां नमाम्यहम्‌ । ` 
वजरस्परण महादेवीं विश्ववर्णां नमे संदा ॥ २९॥ 
इन्द्रयमजखेशारव  कुबेरमीद्वरं नमः । 
अग्नि नैकऋैतयनाथं च नायुराजं नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्माणं विष्णुदेवं च महेश्वरं कुमारकम्‌ । ॑ 
ब्रह्माणीं च महादेवीं रुद्राणी वैष्णवीं नमे 1 ३१॥ 
कौमारीं रक्तवर्णां च महनद्राणीं नमाम्यहम्‌ । 
वाराहीं कालिकां चण्डी :मङ्गिणं गणनायक ॥ ३२ ॥ 
महाकाल महाभीमं नन्दिकं रब नमे । 
चन्द्रं भौमं बुधं वन्दे गुरं शुक्र रानेदचरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
राहुं केतुं बलभद्र जयकरं¶ नमे सदा । 
मघुकरं वसन्तं च अनन्तं वासुकिं नमे५॥ ३४ ॥ 
तक्षं कर्कोटकं पद्मं महापद्मं नमाम्यहम्‌ । 
रङ्खुपारं च कुलकं वेमचि् वि नमे ॥ ३५ ॥ 


परह्नादं च महादेत्य वैरोचनं नमे संदा । 
गरडनद्रं॑सुम्भराजं पंचशिखं नमाम्यहं ॥ ३९६ ॥ 


सर्वाथसिद्धि विध्नेदं पूर्णभद्रं नमाम्यम्‌ । 
मणिभद्रं महायक्षं धनदं च मैश्वरयु ॥ ३७ ॥ 


वैश्रवणं महावीरं चिविकुण्डङिनं नमाम्यरहप्‌ । 
केलिमाछि सुखेर च चलन्रं च नमाम्यहम्‌ ॥ ९८ । 
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१०४ 


बौदधस्तोत्रसंग्रह 
हातीं यक्षिणीं देवीं बहुपुत्रवती _ नमे । 


अद्िनीं भरणी तारां कृत्तिकां रोहणीं तथा ॥ ३९॥ 


तथैवारद्रा पृनवंसुं नमाम्यहम्‌ 1 
ष्यमादलेषकातारां मधा च ूर्वाफाल्गुनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
उत्तराफालानीं हस्तं चित्रां स्वाति विदाखकामू । 
अनुराधां तथा ज्येष्ठां मूलतारां नमाम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


र्वाषाढोत्तराषाढं श्रवणां च नमाम्यहम्‌ । 
धनिष्ठां शतभिषां च पूर्वत्तिराभाद्रपदाम्‌ ॥ ४२॥ 


रेवतीं च महाताराम्‌ अभिजितं नमाम्यहम्‌ । 
वजनाङ्खरं महावीरं वच्रपारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४२॥ 


वस्नस्फोटं महाभीमं वच्ांशं वं नमे नमे। 
वागीरवरं महाबोधि सवंविध्नविनाशकम्‌ ॥ ४४॥ 


सर्वज्ञं ॒ज्ञानदातारं धर्मधातुः नमाम्यहम्‌ । 
मञ्जुधियं महाज्ञानं सवंविद्याप्रदश्वरम्‌ । 
सरवाकारस्वरूपं च॒ वादिराजं नमाम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 


शी धमंधातुवागोहवरमण्डलस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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नरकोद््‌ारस्तोत्रष्‌ 


दारिद्रयपङ्कसंमग्नं संसाराख्यमहोदधो 1 
प्रतिज्ञातं समुखादे त्राहि मां हि तथागत्‌ ॥ ९॥ 


तिमिरागारसंविष्टमनथंदुःखवेदिनस्‌ 
बन्धुवर्गेः परित्यक्तं त्राहि मां हि तथागत ॥ २॥ 
मातापितृभगिन्यादि पुत्रदारसुहृज्जना- 1 
इन्द्रजाकुसमा दृष्टास्त्राहि मां हि तथागतं ॥ २। 
मया अरिजनस्याथं सुकृतं कमं दुष्कृतस्‌ । 
एकाकी तं हि भोक्ष्यामि त्राहि मां हि तथागत ॥ ४ ॥ 
जीणे महाघोरे अनवगाहसागरे । 
| अन्धीमूतोऽस्म्यहं नाथं त्राहि मां हि तथागत ॥ ^ ॥ 
जीणंनौकासमारूढो महासागररुघने । 
दृलङ्घ्यं च मया दुष्टं त्राहि मां हि तथागत ॥ ‰ ॥ 
| धर्माधमं न विज्ञातं गम्याप्रस्यं न वेदितस्‌ । 
अचेतनोऽस्म्यहं नाथ त्राहि मां हि तथागत ॥ ७॥ 
मातृघातादिकं पञ्चानन्तर्यं वा मया कतम्‌ । 
पृच्यामि नरके घोरे त्राहि मां हि तथागतं ॥ ८ ॥ 
कृतं मया स्तूपभेदं संधकार्य॑ विनादितम्‌ । 
करता मया स्वह्िसा त्राहि मां हि तथागत ॥ ~ ॥ 
ष निं वेदनम्‌ | 
इहरोके सुखं प्ररोके न वेदनम्‌ 
वेष्टितं कर्मसूत्रेण त्राहि मां हि तथागत ॥ ९० ॥ 
कारापुष्पं यथाऽऽकाशे भ्रमते वायुना हत्‌ । 
ईद्रां जीवितं रोके त्राहि मां हि तथागत ॥ ९५ ॥ 


अटवी कंटकाच्छन्ना बहुवृक्षसमाकुा । 
पन्यानं नात्र पद्यामि त्राहि मां हिं तथागत 1] १२ 
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१०६ बौद्धस्तोव्रसंग्रहे 
अनपराधाः कुपितेन मयाऽकाण्डे हता मृगाः । 
राजहत्यां तदा मन्ये त्राहि मां हि तथागत ॥ १३॥ 


नरके पच्यमानस्य करिचित्‌ त्राता भविष्यति । 
गच्छामि शरणं कस्य त्राहि मां हि तथागत ।। १४॥ 


वैद्यानां वेय राजस्त्वं सवंन्याधिचिकित्सकः । 
लोकनाथ भवत्राता त्रोक्ये सचराचरे ॥ १५॥ 


नरकोद्धारस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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निरोपम्यस्तवः 


निरौपम्य नमस्तुभ्यं निःस्वभावाथंवादिने । 
यस्त्वं दुष्टिविपन्नस्य लोकस्यैव हितोद्यतः ॥ १॥ 


न च नाम स्वया किञ्चिद्‌ दृष्टं बौद्धेन चक्षुषा । 
अनुत्तरा च ते नाथ द्ष्टिस्तत्त्वाथंदरिनी ॥ २॥ 
न बोद्धा नं च बोद्धन्यमस्तीहु परमाध॑तः। 
अहो परमदुर्बोधां धमतां बुद्धवानसि॥३॥ 
न त्वयोत्पादितः कर्िद्‌ धर्मो नापि निरोधितः। 
समतादरनेनेव प्राप्तं पदमनुत्तमम्‌ ॥ ४॥. 
न॒संसारात्प्रकर्षेण त्वया निर्वाणमोप्ितम्‌। 
रान्तिस्तेऽधिगता नाथ संसारानपराधितः ॥ ५॥ 
त्वं विवेदैकरसतां संक्लेशव्यवदानयोः। 
धर्म॑धात्वविनिरभेदाद्‌ विशुद्धश्चासि संतः ॥ ६।। 
नो दाहृतं स्वया किच्िदेकमप्यक्षरं॑विभो । 
छृत्स्तर्व॒वैनेयजनो धमंवषंण तपितः ॥ ७ ॥ 


न तेऽस्ति सक्तिः स्कन्धेषु न धात्वायतनेषु च । 
आकाशसमचित्तस्त्वं स्वधर्मेषु निधितः॥ ८ ॥ 


सततवसंज्ञा च ते नाथ स्वंथा न रवतते । 

दुःखाततेषु च स्वेषु त्वमतीव पापक ॥ ` ॥ 

सुखदुःखारमनैरास्यनित्यानित्यादिषु प्रभो । छौ 

इति नानाविकल्पेषु बुद्धस्तव न सज्जते,॥ 

न गतिर्नागरतिः काचिदधर्माणामिति ते मति ॥ 

न॒ ववचिद्राहितः भक्तो धर्माथ॑परमारथेवत्‌ ॥ ^^ ^ 
1 च यातोऽसि कुत्रचित्‌ । 

व महामुने ॥ १२॥ 
एकल्वान्यत्वरहितं ्रतिशरुकोपमं भगत । 

संकरान्तिनाशाय गतं बुद्धवा त्वमनिन्दित ॥ १३ ५ 
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१ 9८ वौदधस्सोत्रसंग्रह 
शाखतोच्छेदरहितं लक््यलक्षणर्वाजतम्‌ । 
संसारमवबुद्स्त्व स्वप्नमायादिवत्‌ प्रभो ॥ १४॥ 
वासनामूलपयंन्तक्छेशनयो विनिजिताः 1 
बरेराप्रकृतितर्चेव त्वयामृतमुपाजितम्‌ ॥ १५ ॥ 


अलक्षणं त्वया धीरं दष्टं रूपमरूपवत्‌ । 
लक्षणोज्ज्वरगात्रर्च दृश्यसे रूपगोचरे ।॥ १६ ॥ 


न च रूपेण दुष्टेन दुष्ट इत्यभिधीयसे । 
धमंदृष्टया सुदुष्टोऽसि धमता न च दुस्यते ॥ १७॥ 


शौषीर्यो नास्ति ते कायो मांसास्थिरुधिरो न च । 
इनद्रायुधमिव कायं विना दशितवानसि ॥ १८ ॥ 


नामयो नागुचिः काये क्षत्तुष्णासम्मवो न च । 
त्वया रोकानुवत्यथं दशिता रोकिकी क्रिया ॥ १९॥ 


कमविरणदोषरर्च सवंथाऽनघ नास्ति ते। 
त्वया लोकानुकम्पाय कमप्लोतिः प्रदशिता ।। २० ॥ 


धर्मधातोरसंभेदाद्‌ यानभेदोऽस्ति न प्रमो । 
यानत्रितयमाख्यातं त्वया सतत्वावतारतः ॥ २१॥ 


नित्यो श्रुवः शिवः कायस्तथ धमंमयो जिन । 
विनेयजनहेतोर् दशिता निवतिस्त्वया ॥ २२॥ 


रोकधातुष्वसंख्येषु त्वद्मक्तः पुनरीक्षसे । 
्युतिजन्मामिसंबोषिचत्रिवूतिलारः 





1 २२ ॥ 
त्‌ तेऽस्ति मन्यना नाथ न विकल्पो न चेञ्जना । 
अनाभोगेन ते लोके बुद्धकृत्यं भवतत ॥ २४॥ 
इति सुगतमचिन्त्यमप्रमेयं 
गुणकरुसुमं रवकीयं मया प्राप्तम्‌ । 
कृशलमिह भवन्तु तेन सत्वाः 
परमगभीरमुनीन््रधमंभाजनाः ॥ २५॥ 


निरोपम्यस्तवः समाप । 
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नैरातमाष्टकस्तोचम्‌ 


निराम्ब-निराकार-निविकल्पस्वरूपिणी 
नैरात्मा वरदा देवीं नित्यमेव नमोऽ्स्तु ते ॥ १॥ 


एकवक्त्रं ! त्रिनेत्रं च उध्वंपिङ्गलमूधजास्‌ 1 
करे करतिकपालां च नमामि विद्वमातरीम्‌ ॥ २॥ 


वनत्यमूषितां च सहस्मुखरूपिणीस्‌ । 
थोगेदवरीं योगगम्यां नमामि ज्ञानरूपिणीम्‌ ॥ २ ॥ 


शावाखूढां महातेजां सवंदुष्टनिङृन्तनोम्‌ । 
सवंपापहरां देवीं नमामि जगदीद्वरीम्‌ ॥ ४॥ 


गौरी चौरी च वेतारीं घस्मर पुक्कसीं तथा । 
दाबरीं चाण्डारीं डोम्बीं नमामि चाष्टयोगिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
बरह्माविष्णुशिवराक्रवतुर्मारविनारिनी्‌ 
रैरोक्यमोहिनीं देवीं नमामि सुरसुन्दरीम्‌ ॥ £ ॥ 


र ं 
अक्षमार्विभूषाङ्गीम्‌ अकारबीजसम्भवायू 
नित्यं ध्यानरतां देवीं नमामि विद्वमातरीम्‌ ॥ ७ 


स्व॑भूतप्रियां देवीं स्व॑मन्त्रप्रबोधिनीस्‌ । 
सवमत्रमयी मातर्नैरात्मां त्वां नमाम्यहषु ॥ ८ ॥ 


नैरात्माष्टकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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पल्चतथागतस्तुतिगाथा 


ॐ नमः श्रीपञ्चभूतान्ताय । 
नमस्ते वरदराजाग्र भूतकोटि नमोस्तु ते। 
नमस्ते शूल्यतागमं बृद्धबोधि नमोऽस्तु ते॥ १ 


बुद्धराग नमस्तेऽस्तु बुद्धकाम नमोऽस्तु ते 1 
बुद्धप्रीति नमस्तेऽस्तु बुदधमोद नमो नमः॥ २॥ 


नुद्धस्मित नमस्तुभ्यं बुद्धहासं नमो नमः। 
बुद्धवाच नमस्तेऽस्तु बुद्धभाव नमो नमः॥३॥ 


अभवोदुमव नमस्तेऽस्तु नमस्ते वबुद्धसंभव । 
गगनोद्भव नमस्तेऽस्तु नमस्ते ज्ञानसंभव ॥ ४॥ 


मायाजाङ्‌ नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धनायक 1 
नमस्ते सव॑स्वेम्यो ज्ञानकाय नमोऽस्तु ते । 


भो पञ्चतयागतस्तुतिगाथा समाप्ता । 
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पञ्चतथागतस्तो्म्‌ 


शरीबुद्ध बृद्धाधिप बुद्धरूम बुद्धान्विताच्‌ बोधयसे विबुद्धः । 
बद्धथा समस्तान्‌ खट बुद्धपुत्र सन्तोष्य योगेन तु बुद्धमेघास्‌ ॥ १॥ 


श्रीवज्र वच्रामरु जातवच्र वस्रेण दीप्तेन प्रदीप्य रोकम्‌ । 
ददन्‌ योगेन तु वच्संव्षं वज्रात्मभावं कुरुषे सुवज्र ॥ २1 


श्रील रलनाकर रलमेष रेन रत्नं रमसे सुरन । 
विदायं दारिद्रथघनं जनानां सुतेजसा रत्नमहाध्वजेन ॥ २ ॥ 


शरीपद्म पदमत्तम पद्यस्व पद्मान्समस्तानु खलुपद्मजारः । 
विबोध्य पद्मोद्भव पद्मतोयः पदमे कुले स्थापयसे सुपद्म ॥ ४॥ 


श्रीविशव विश्वाविश विद्वज्ञानं विद्वेन विदवविषयेनं लिप्त । 
विर्वेन सत्त्वान्‌ विनयेषु वि्वं विद्यां सुविद्यं सुखपाचितामिति ॥५॥ 


शरीपद्रतथागतस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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पञ्चरक्तादेवीस्तोत्राणि 


१ महाप्रतिसरास्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रीमहाप्रतिसराये 
तथागताद्यास्तथतां तत्तवसापुर्महत्तरम्‌ । 
धारणीधारणाद्यस्याः प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ॥ .१॥ 
रणे शक्रोऽजयहेत्यान॒ धारणीष्वजधुग्‌ बहून । 
संग्रामजयदां भीमां प्रतिसरां नमामि तास्‌ ।॥२॥ 
यत्प्रभावाद्‌ ब्रह्मदत्तोऽलमद्‌ राज्यमकण्टकम्‌ 1 
सावंभौमप्रदां देवीं प्रतिसरं नमामि ताम्‌ ॥३॥ 
बह्वुपराधोऽपि यद्धक्तो राञ्याधिकारमाप्वाच्‌ । 
शस्त्रादिभीतिसंहर्री प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ॥ ४॥ 
र्नान्यवापुवंणिजो यां स्मृत्वोदधिनिगंताः । 
सवंबाधाप्ररमनीं प्रतिसरं नमामि तास्‌ ॥ ५॥ 


शोमहाप्रतिसरारक्षादेवीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


२ सहामन्त्रानुसारिणीस्तोत्रम्‌ 
ॐ नमः श्रीमहामन्वानुसारिण्यै 
ुदधाधिष्ठानतो बुद्धाभयदां भयनारिनीम्‌ । 
मवाम्बुधिनिमग्नानां नमो मन्त्रानुसारिणीम्‌ ॥ १॥ 
यत्मन्वोच्चारणादेव षडीतयः सुदारुणाः । 
नार भ्रयान्ति वरदां नमो मन्त्ानुसारिणीम्‌ ॥ २॥ 


मन्वानूसारिणो रोकान्‌ नान्ये मन््रादयो ग्रहाः। 
पीडयन्ति प्रियांस्चापि नमो मन्त्रानुसारिणीस्‌ ॥ ३॥ 
ुदधोऽ्यभाषद्‌ गाथास्ता यन्मन््कथनान्तरम्‌ । 


याभिः सर्वर स्वस्ति स्याज्नमो मन्त्रानुसारिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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प्ञ्चरक्षादेवीस्तोत्राणि 


कलौ बुद्धविहीनेऽस्मिन्‌ रोकानां हितमाचरेत्‌ 1 
पापोत्पातप्रदमनीं नमो मन्त्ानुसारिणीम्‌ ॥ ५॥ 


श्री महामन्तरानूसारिणीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

३ महामायूरीस्तोत्रम्‌ 

ॐ नमः श्रीमहामायूयं 
ष्टं कृष्णमुजङ्गं च नरः स्वान्तिकं पालयेत्‌ । 
यस्या मन्त्रानुभावेन मायूरी प्रणमामि ताम्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मादयो लोकपाला यद्धारण्या समाप्नुवन्‌ । 
स्वानि स्वान्यधिकाराणि मायुरीं प्रणमामि ताम्‌ ॥ २॥ 
स्वर्णावभासं शिखिनं नारभज्जपिनं कुधीः । 


अमोचेनापि पादेन मायूरी प्रणमामि ताम ॥ ३॥ ¦ 


यन्मन््रजपतो जीवाः प्राजीवज्छष्कपादपाः । 


च 


म॒तसंजीविनीं देवीं मायूरी प्रणमामि तास्‌ ॥ ४ ॥ 
यन्मन्त्रिसङ्गात्‌ पवनो महोपद्रवशान्तिङ्त्‌ । 
बुद्धानां बोधिदां नित्यं मायूरी प्रणमामि तास्‌ ॥ ^ ॥ 

शीमहामायुरीरक्षादेवीस्तोत्रं समाम्‌ \ 

४ महादीतबतीरक्नादेवीस्तो्म्‌ 

ॐ नमो महाशीतवस्ये 

यद्धारणीमनुजपन्‌ राहुरो मद्रमाप्तवान्‌ । 
विहेठितो ग्रहैः सर्वैः श्षीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 


पापतापे शीतकरी शीतलादुपसगतः। | 
शीतोष्णदुःशमनीं शीतवतीं नमाम्ब 1२ 


मन्त्रग्रन्थितसूत्राणां धारणात्लक्षयोजन्‌ । 
पथिकानां पालयित्रीं शीतवतीं नमाम्यहस्‌ ॥ 


इ्मशानस्थेन मूनिना या समुच्चासता परा! 4 
रहोपद्रवशन्त्यथं  शीतवतीं नमाम्यहपु । 
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११३ 





,११४ 


बौदढस्तोत्रसंग्रह 

हाभिभूतवातानां ग्रन्थिपदविधारिणाम्‌ 1 
ध ्रहभीतिप्ररमनी शीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 

श्री सहादीतवतीरक्षादेवीस्तोतरं समाप्तम्‌ । 

५ महासाहलरप्रमदिनीस्तोत्रम्‌ 

ॐ नमः श्रीमहासाहखप्रमदिन्ये ` 
महासाहस्िके रोके साहसहितकारिणास्‌ । 
सह॒सरसतत्वजननीं नौमि साहस्र्मादनीम्‌ ॥ १॥ 
सोपद्रवायां वैशाल्यां महोत्सवो यतः सदा । 
महोपसगंशमनीं नौमि साहस्रमदिनीम्‌ ॥ २॥ ` 
यक्षराक्षसमूतानां दमनीं दुष्टचेतसाम्‌ । 
दुरितोपद्रवहतां नौमि साहस्र्मदनीम्‌ ॥ ३॥ 


यद्वारणीपठनतो रक्षितः शाक्यकेशरी । 
विषतो विषदिग्धां तां नौमि साहस्रमदिनीस्‌ ॥ ४॥ 
मधुमिभ्रितभेषज्यं सवंरोगनिवारणमस्‌ । 
मृतसञ्जीवनं लोके नौमि साहस्रमदिनीम्‌ 1 ५॥ 


भीमहासाहस्रमदिनीरक्षादेवीस्तोजरं समाप्तम्‌ । 
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पञ्चातत्रस्तोत्रम्‌ 


नमो बुद्धाय 


नजातो न मृतस्वैव न रूपो नापि रूपवान्‌ । 
न संसारे न निर्वाणे नकारस्तेन सुच्यते॥ १॥ 


मोहध्वंसकरो नित्यं मोक्षसौस्यप्रदायकः । 
मोहनं सव॑माराणां मोकारस्तेन सूच्यते ॥ २॥ 


बुद्धानामुदितं ध्यानं बुद्धानां जनमेलकस्‌ 
बुद्धनिच्छेश संबुद्ध॒बुकारस्तेन सूच्यते ॥ ३॥ 


धार्यते बोधिसस्वैः स॒ धमंधातुगतिः सदा । 
धर्माणां परमो धमः धकारस्तेन सूच्यते ॥ ४ ॥ 


थथा नास्ति तथा नास्ति यथा नास्ति तथास्ति यः। ` 
यथावादी तथाकारी यकारस्तेन सूच्यते ॥ ९ ॥ 


पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं पवित्रं पापनारनसू । 
रे पठन्ति दिवारात्रौ ते यान्ति परमां गतिस्‌ ॥ ६ ॥ 


श्री षञ्न्वाक्षरस्तोत्रं समाप्तम्‌ \ 





(-0. 121048111\/820॥ 48111 0160101. 10411260 0 &8010011 


परमाथस्तवः 


कथं स्तोष्यामि ते (तं) नाथमनुत्पन्नमनाख्यस्‌ । 
लोकोपमामतिक्रान्तं वाक्यथातीतगोचरम्‌ ॥ १॥ ` 
तथापि . यादगो वाऽसिं तथताथषु गोचरः। 
लोकप्रज्ञप्तिमागम्य स्तोष्येऽहं भक्तितो गुरुम्‌ ॥ २॥ 
अनुत्यन्नस्वभावेन उत्पादस्ते न विद्यते । 
गतिर्नागतिर्नाथं अभावाय) नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
न भावो नाप्यभावोऽसि नोच्छेदो नापि राख्वतः। 
त नित्यो नाप्यनित्यस्त्वमद्रयाय नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ 
त ह्येको हरितमाञिजष्ठो वणंस्ते नोपरुभ्यते । 
त्‌ पीतः शुक्लः कृष्णो वा अवर्णाय नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 
न महान्‌ नापि हस्वोऽसि न दीघं: परिमण्डलः । 
अप्रमाणगति प्राप्तोऽप्रमाणाय नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त द्रे नापि वासन्ने नाकाशे नापि वा क्षितौ । 
न संसारे न निर्वाणे अस्थिताय नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ 
अस्थितः सवंधरमेषु धममधातुगति गतः। 
परा गम्भीरतां प्राप्तो गम्भीराय नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 
एर स्तुते स्तुतो मूयादथवा कि वत स्तुतः। 
सवंधमेषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः ॥ ९ ॥ 
क्त्वा शक्नोति संस्तोतुमुत्पादव्ययवजितम्‌ । 
यस्य नान्तो न मध्यं वा ग्राह्यग्राहो न विद्यते ॥ १०॥ 
ग गते नागतं स्तुत्वा सुगतं गतिर्वाजतस्‌ । 
तेन पुण्येन रोको व्रजतां सौगतीं गतिस्‌ ॥ ११॥ 
शो परमा्थंस्तवः समाप्तः । 





((-0. 481048111\/80॥ 1811 (0661010. [10411260 0 €७810011 


पीठस्तवः 


१ 

ब्रह्माणी तत्त्वरूपा विविधघनरवा घोरचण्डी च . रौद्री 

कौमारी कीिकामा पिबति मघुमदं वेष्णवी गायमाना । 

वाराही वादयन्ती पटुतरप्हानु नूस्यमाना . तथंन्ी 
चामुण्डा चापि लक्षमीहंरगणसहिता मातरो वः पुनन्तु ॥ १ ॥ 
< | 

गणपति च हेरम्बं विघ्नराजं विनायकम्‌ | 
देवपुत्रं महावीयं महाबरुपराक्रमम्‌ ॥ २॥ 

महोदरं महाकायमेकदन्तं गजाननम्‌ । 
द्वेतवर्णं महादीप्ति विनतं गणनायकम्‌ ॥ २ ॥ 

अक्षमाला [च] वरदं ॒दक्षिणकरसंस्थितस्‌ । 
परलुमुण्डपात्रं च॒ वामहस्तविधारणम्‌ ॥ ४ ॥ 

नानापुष्परतं ` देवं ` . नानागन्धावलेपनस्‌ । ` 
नागयज्ञोपवीताङ्खं नानाविध्टविनादानम्‌ ॥ ^ ॥ 

देवासुरमनुष्यैर्व  . सिद्धगन्धवंकिन्तरः । 
पूजितं विष्नहन्तारं ` मूषकाटं नमाम्यहम ॥ ९ ॥ 

| ४, 

ब्रह्माणी ब्रह्मसावित्री बरहमत्वविवेदिनी । 
चतुर्मुजा चतुरवक्तरा चतुद वपरायणां ॥। ७ ॥' 

चतुर्दशे चिरं व्यापी चतुयुगोपकारिणी । 
हंसयुक्तविमानस्था सौम्यरूपा पितामही ॥ ८॥ 

पुस्तकं पुष्पमालां च व्रदाभयधारिणी । 
पीतपुष्परता देवौ पीताङ्गा पीतसन्तिभा ॥ ९ ॥ 


पीतोपहारसंयुक्ता पीतगन्धानुरेपिनी । 
उदुम्बरद्रुमस्था च प्रयागक्षेतरवासिनी ॥ १० ॥ 
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नौदस्तोत्रसंग्रहे 
ूरधीठे स्थिता नित्यं ब्रह्मशक्तिनंमोऽसतु ते । 
1 


माहेश्वरी महादेवी मोहमायानिरंज (ककं) नी ॥ ११॥ 


महावृषसमारूढा महाहुकारनादिनी । 
हेममुक्त(क्तानिभदेहा  कपारुशशिदोखरा ॥ १२ ॥ 
त्रिलोचना त्रिशूली च अक्षसूत्रकमण्डटू्‌ । 
नानालङ्ारसर्वाङ्गी दक्षिणेन वरप्रदा ॥ ९२॥ 
सष्टस्थितिविनाशानां सवंथापीश्वरेरवरी । 
सवेतपुष्परता देवी चवेतगन्धानुरेपिनी ॥ १४॥ 


द्वेतवस्त्रपरीधाना . मुद्राभरणभूषिता । 


) 


वाराणस्यां महाक्षेत्रे तार(र)वृक्षनिवासिनी ॥ १५। | 
उत्तरे संस्थिता पीठे माहेदवरी नमोऽस्तु ते । 


५ 

बाङमावे महारौद्री कौमारी रक्तरोचनी ॥ १६॥ 
रक्तवणधरा देवी  सिन्दुरारुणविग्रहा । . 
चतुभृजा रशाक्तघूत्रसिद्धपात्रधरा शुभा ।॥ १७॥ 
कौमारी परमा, शक्तर्मयूवरवाहिनी । 
रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमांसावसायिनी ॥ १८॥ . 


कोलापुरमहाक्ेत्र वटवृक्षनिवासिनी । 
अग्निपीठस्थिता नित्यं कौमारी ते नमो नमः॥ १९॥ 


| ६ 
वष्णवी विष्णुमाया च देत्यदुर्दान्तनारिनी । 
हरितश्यामव्णाङ्गो . गख्डोपरि संस्थिता ॥ २०॥ 


शर्खचक्रगदाहस्ता ` चतुर्बाहुविभूषिता । 
"ज्वाला महाक्रीडा नानाभरणभूषिता ॥ २१॥ ` 


५ र च॒ हरितवस्त्रधारिणी । 
महाक्षते कदम्बवृक्षवासिनी ॥ २२॥ 
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पोठस्तवेः 
स्वर्गे मर्स्े च पाता स्थितिख्पेण संस्थिता । 
तिष्ठन्ती पीठनैकऋत्ये नारायणी नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 


७ 


वाराही धोररक्ताङ्खो रक्तकेशी महोदरी । 
द॑ष्टावादिनी गम्भीरा रक्तनेत्रा त्रिलोचनी ॥ २४॥ 


 कपालमाक्का माला विचित्रपुष्पोभिता । 
महारुकसमारूढा ज्वक्िताग्निसमप्रभा ॥ २५ ॥ 


अङ्खरकतिकादण्डहाडाभरणभूषिता 
त्रिनेत्रा ज्वङ्ितदेहा च दुष्टदपंविनारिनी ॥ २६ ॥ 


जयन्तीक्षे्रसंस्थाना  निम्बवृक्षसमाधिता 1 
याम्यपीठे स्थिता नित्यं कोलरूपी नमोऽस्तु ते ॥ २७ ॥ 


८ 


रक्रेदवरी सहलाक्षो कुङ्खमारुणविग्रहा । 


सुरेकवरी देवदेवी सर्वालङ्कारभूषिता ॥ २८ ॥ 


चतुर्भुजा विशालाक्षी छत्रधण्टाविधारणो । 
महावज्धरा देवी स्थिता चैरावते गजे ॥ २९॥ 


नानापृष्परता देवी नानारत्तविभूषिणी । 
नानागन्धविक्प्ताङ्गी नानावस्त्रविराजिनी ॥ ३० ॥ 


चीर(नक्षेत्रे महाक्षेत्रे करजञ्जवृक्षसंस्थिता 
नागपीठस्थिता निर्यं शक्रदवरि नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ 
९ 


चामुण्डा चण्डिका चण्डी प्रचण्डसुरसुन्दरी । 
चण्डाटट्हासा चण्डाक्षी प्रचण्डचण्डनारिनी ॥ २२ ॥ 


देषटराकराा रक्ताङ्गी कपिलकेशी महोदरी । 
कृषा (पा)णी भीषणी रौद्री जिह्वाकलनभीषणा ॥ २२ ॥ 


महाप्रेतासनारूढा मुजाष्टकसुशोभिनी । 
असिचर्मयुता हस्तैः डमरुलट्‌वाङ्गधारिणा ॥ २४ ॥ 
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९१९ 





= = 


१२० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रे 


च॒ वरदाभयभूषिता। 


कतिकपालहस्ता 
हाडारङ्कारसरवाज्ञी अस्यसुदा प्रिया ॥ २५॥ 


सहस्रसूयंसंकारा प्रति प्रति। 
ज्वालामालाकुखा देहे [सुं [करोटिसमप्रभा ॥ ३६ ॥ 


भूतवेताुडाक्रिन्यः परिवारार्च राक्षसाः । 


एकमक्षमहाक्षत् अद्वत्थवृक्षवासिनी । 
पीठे मरूतसंस्थाने चामण्डाये नमोऽस्तु ते ॥ ३७॥ 
१० 


महार्षमीम॑हादेवी भोगाढ्या गुणसुन्दरी 1 
वेदुयंपादुकाख्डा सिहासनस्थिता सुधीः ॥ ३८॥ 


चतुर्भुजा. विशालाक्षी खड्गखेटकधारिणो } 
पात्रबिन्द्धरा देवी हाधंयुक्‌(हारार्धयुग) कुण्डल ॥ २३९ ॥ 


रत्खवितसर्वाङ्गी चूडामणिविभूषिता । 
विचित्रपुष्परत्ना ` च॒ वस्त्रगन्धानुरेपना ॥ ४० ॥ 


व्ैरोक्यव्यापिनी देवी सवस्था सचराचरा । 
सिद्धगन्धवंनमिता विद्याधरसुराचिता ॥ ४१ ॥ 


देवीकोटमहाक्त्र प्लक्षसंस्था वरा बला 1. 
ईशानपीठसंस्थाना मदालक्ष्मोः नमोऽस्तु ते । ४२॥ 


१९ 


जननी सर्ववुद्धानां सर्वेसन्तोषकारिणी । 
त्वमेव स्वरूपा च॒ त्वमेव विश्वरूपिणी ॥ ४३ ॥ 
भें भीषणं रौद्रं घोरगम्भोररूपिणस्‌ । 
देहं सवंकाममहोत्सवस्‌ ॥ ४४॥ 
नानावस्त्रधरा शुभा । 
बश्रुरशिरोख्हा दावाग्निसमतेजसा ॥ ४५ ॥ 
1 वं महातेजा अग्निसूयंसमप्रभा । 
भूर मुण्डं खट्वाङ्गं डमरं तजंनीं ध्वजम्‌ ॥ ४६॥ 
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पीठस्तवः १२१ 


९२ 
रज्ञां तद्पुस्तकं चेव खड्गचर्मधरा शुभा 1 
पाराङ्कुशाधरं देवं वच्रसुचीमहाषरम ॥ ४७ ॥ 
कपारकत्तिकं चक्रं गजचर्मावगुण्ठितस्‌ । . 
दष्टाकरारवदनं  . . व्याघ्रचमंकटीवृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सालङ्खारेण सर्वाङ्गं नरस्थिपुष्पशोमितप्र। 
हीरषंमाङाधरा देवी कापाछ्िकिटरं शुभम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चडामणि . महातेजं क्रपारं . चन्दरभूषितमू । 
महाप्रेतासनं नित्यं . नीयमाना . सदा भ्रिया.॥ ५९ ॥ 

९३ 
सहखसूयंसंकारा ` छत्रबिन्दुसमन्विता । 
चतुष्पीठस्थिता नियम्‌ ष्टक्षे्निवाससिनी ॥ ५१ ॥ 
अष्टमूतिस्थिता देवी अष्टकयोगिनीप्रिया । 
मूदरषीठे स्थिता नित्यं भद्रकारसमावृता ॥ ५९॥ 

१४ 


त॒ स्वं वीरभद्र नमोऽस्तु ते! ` 
भरतं रुरदचैव चण्डोऽथ क्रोधभेरवः ॥ ५३॥ 


उन्मत्तभैरवच्चैव ` कपारी ` भीषणस्तथा । 

संहारभैरवश्चाष्टभेरतराय नमोऽस्तु ते ॥ ५४॥ 
१५ 

स्वस्थाना प्वाधिकारा च स्वस्वर्पा स्ववीरका 1 

स्वस्वच्छवृक्षतानं न दिव्याक्ष चैव भूमिगाः ॥ ५५॥ 


] ९ | 
ददादिकृक्षेत्रपाङं च क्षत्राणि च चतुदश 
पचाराघ्ते्रपाङं च क्षेत्रपाल नमोस्तु ते ॥ ५६॥ 

९६ 


नानाथ महानाथ आदिनाथ स । 
श्रीनाथ सिद्धाय मीननाथ नमोस्तु त ॥ 
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१२२ बौदधस्तोत्रसंग्रहे 
नाथ पीठनाथ द्वीपनाथ . महासमने । 
त भूतनाथ ब दृनाथ नमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 
तरिनाथं नवनाथं च षोडदानाथमुत्तमस्‌ । 
सप्तविरातिपन्नारचतुरसीति नमोऽस्तु ते ॥ ५९ ॥ 


सर्वेषां नाथसिद्धानां मतं चकषुस्त्वमन्यय्‌ । 
पोतसदम तथा वीरस्ततः सवं नमोस्तु ते ॥ ६० ॥ 
९१७ 

एकवारं द्विवारं च त्रिवारं यः पठेन्नरः । 
दातमावतंयेद्‌ येन॒ प्राप्नोति फलमुत्तमस ॥ ६१ ॥ 
नारायेच्छोकचिन्तादि नारायेद्‌ विध्नमण्डलम्‌ । 
नादायेद्‌ रोगकल्हान्‌ नारयेद्‌ दुःखदुष्करप्र्‌ ॥ ६२॥ 
नादयेद भयदाख्द्रं नारयेद्‌ रिपुजं भयम्‌ । ` 
नारयेदग्निचौरादि नादायेद्‌ राजकोपजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नादयेद विग्रहं . घोरं परकृताभिचारकम्‌ । 
नाशयेद्‌ द्वेषरागादि नारायेत्‌ सवंपातकम्‌ ॥ ६४ ॥ 


आयुरारोग्यमेर्वयंधनधान्यप्रवर्धनम्‌ 
घर्माथंकाममोक्षाणां  यःसौमाग्यवधेनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋद्धि सिध शयं लक्ष्मीं विद्यां ज्ञानं सुतादि च । 
बुद्ध प्रजां सुमित्राणि वधंयेच्च दिने ` द्नि॥ ६६ ॥ 
नाकाले मरणं चेव उत्पात्तं नाशयेत्‌ सदा । 
सवं रोगाः प्रशाम्यन्ति दीषंमायुराप्यते ॥ ६७ ॥ 


भीपीटस्तवस्तों समाप्तम्‌ । 
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पोतलकृष्टकम्‌ 


जय सिद्धसुरासुरोकगुखं | 
कमलासनसंस्थितपादयुगम्‌ । 
दरपारमितादिकपद्मधर ॑ 
प्रणमामि सदा वरकारखणिकस्‌ ॥ १.॥ 


बहुकोटिनराधिपङ्ब्धवरं ¦ 
जय सुस्थितसुस्थितनाथमुनिम्‌ । 
भवसागरपारगताधिकरं 
ररणागतसत्त्वहिताथंकरम्‌ ॥ २॥ 


कमङासनचारुसुरूप्रधरं 
अमिताभतथागतमौक्धिरम्‌ । 

कमलरोज्ज्वलभूषितगात्रवरं 
नवभास्कररोभनदीप्तिकरम्‌ ॥२३॥ 


मृदुता ज्ननखाङ्गुङिदोभमुखं 
. शशिबिम्बसमप्रभसौम्यमुखम्‌ । 
षडभिज्ञगुणाकरवन्दयतनुं 
वरसुस्थितनुपुरहारयुतम्र ॥ ४॥ 


मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगं 
घन गजिततुल्यगभीरर्तम्‌ । 
गिरिगहुरयोतनिवासकृतं 
वृषवाहनहंसमुगायुरातमर ॥ ५ ॥ 
ऋषिदेवगणाधिपसंस्तुतिकं 
जिनरूपधरात्मकबोधिपरम्‌ । 
दविपदोत्तमनाथसुराधिपति 
बहुसत्त्वविमोचनमुक्तिकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ध्वजचछत्रसुशोमितवामकरं 
मल्यागिरिचन्दनधूपरतिम्‌ । 
प्रणमाम्यथ पाटलिवृद्धिकरम्‌ ॥ ७॥ 


ज्वररोगविर्वाजतकुष्ठहरं 
बहुबोधिमनाघनमद्रकरप्‌ । 


नवदुगंतिनादनमागंभव 


कर्णा-तथताद्वयविर्वपतिमू ॥ ८ ॥ 
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ापारमितास्तुति 


ॐ नमः धीपरज्ञापोरमिताये 
निविकल्ये निरालम्बे निरव ५ निरजने 1 
नित्थानित्ये निविकारे भ्रज्ञे देवि तु ते1१1॥ 
बुद्धानां जननीशानि बोधिसत्त्वपितामहि । 
प्रपितामहि संत्वानां रज्ञे देवि नमोऽस्तु ते॥ २॥ 


मातर्मातजंगन्मातरिति संजपंतां ` बृणास्‌॥ 
मनोरथप्रदे शुद्धे प्रज्ञे देवि नमोस्तु ते॥ ३1 


लक्ष्मीस्त्वमसि कल्याणि धीर्धीः श्रद्धा धतिः स्मूतिः। ` 
सर्वस्वरूपे स्वेद प्रज्ञे देवि ` नमोऽस्तु ॑ते ॥ ४ ॥ 


लोकोत्तरे लौकिके च ्रज्ञापारमितेऽमिते। ` 
दशा पारमिताकारे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 
भीप्रज्ञापारमितास्तुतिः समाप्ता \ 
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ृर्ञापारमितास्तोत्रम्‌ 
लक्षा भगवतीकृतस्‌ 
ॐ नमः श्ीप्रज्ञापारमितायं 
निविकल्ये नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेऽमिते । 
या त्वं सर्वानवद्याङ्ि निरवद्यनिरीक्ष्यसे ॥ १॥ 


आकारामिव निछेपां निष्प्रपञ्चं निरक्षराम्‌ 1 
यस्त्वां प्यति भावेन स प्यति. तथागतम्‌ ॥ २॥ ` 
तव चार्य गुणाढयाया बुद्धस्य च जगद्गुरोः । 
त॒ पद्यन्त्यन्तरं  सन्तरचन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥ ३॥ 
कृपात्मकां प्रपद्य त्वां वुद्धमंपुरस्सराम्‌ । 
सुखेनायान्ति माहात्म्यमतुरं  भक्तवत्सरे 1 ४ ॥ 
सकृदप्यारये शुद्धे यस्त्वां विधिवदीक्ष्यते । 
तेनापि नियतं सिद्धिः प्राप्यतेऽमोघदरोने ॥ ५ ॥ 
स्वेषामपि वीराणां परार्थे नियतात्मनाम्‌ । 
व्यापिका जगतीमेनां भाता त्वमसि वत्सा ॥ ६ ॥ 
ये बुद्धा रोकगुरः पुत्रास्तव छृपाङ्वः। 
तेन त्वमसि कल्याणि सवंसत्त्वपितामही ! ७॥ 
सर्वेपारमिताभिस्त्वं तिम॑लाभिरनिन्दिता । 
चन्ररेखेव ताराभिरनुप्रोताऽसि सवतः ॥ ८ ॥ 
विनेयजनमासाद्य तत्र॒ तत्र॒ तथागतैः। 
बहुरूपा त्वमेवेका नानानामभिरीश्यसे ॥ ९ ॥ 


प्रमा भाप्येव दीप्तांगोरवद्यायोदविन्दवः। 
त्ता ताप्य प्रख्यं यान्ति दोषावादार्च वादिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


तमेव त्रासजननी बाकानां भीमदशंना 1 
आ्वासजननी चापि विदुषां सौम्यद्शंना ॥ ११॥ 


तत्वा भ प्यमषज्ञस्न्नायस्य च विदयते! 
तस्याम्ब , क थमन्यत्र॒रागद्रेषौ भविष्यतः ॥ १२॥ 
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प्रज्ञापारमितास्तोत्रम्‌ १२७ 
तागच्छसि कृतद्चित्त्वं कुत्रचिन्त च गच्छसि 1 
स्थानेष्वपि च॒ सर्वेषु विद्रद्भर्नोपङभ्यसे ॥ १३ ॥ 


ये स्वामेव न पद्यन्ति प्रपद्यन्ते च भावतः । 
प्रपद्य च विमुच्यन्ते तदिदं महदद्भुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


त्वामेव बध्यते पद्यन्नपदयन्न विबध्यते । 
त्वामेव मुच्यते प्यन्तपर्यन्न विमुच्यते ॥ १५ ॥ 


अहो विस्मयनीयासि गम्भीरासि यदस्विनी ! 
सदुर्बोधासि मायेव दृर्यसे न च दस्यसे ॥ १६ ॥ 


नद्धैः प्रत्येकनुदधेश्च श्रावकंर्च निषेविते । 
मार्गस्त्वमेको मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः ॥ ७ ॥ 


व्यवहारं पुरस्कृत्य भ््प्यर्थ शरीरिणाम्‌ । ` 
कृपया लोकरनाथैस्तवमुच्यसे च न ॒चोच्यसे ॥ ८ ॥ 
शक्तः कस्त्वामिह स्तोतुं निनिमित्तां निरज्नाम । 

सर्वेषां विषयातीता या त्वं क्वचिदनिधिता ॥ १९ ॥ 

सत्येवमपि संवृत्या वा्यार्थेवंयमीदशेः \ 
स्वामस्तुत्यामपि स्तुत्वा तुष्ट्वन्तः सुनिवंताः ॥ २० ॥ 
ज्ञापारमितां स्तुत्वा यन्मयोपचितं शुभम्‌ । 
तेनास्ू्वाशु जगत्‌ छृत्स्नं भरजञापारसरायणय्‌ ॥ २ १॥ 


भरोलक्षाभगवती कृतं प्र्ञापारमितास्तोत्र समाप्‌ \ | 
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प्रतिसरास्तोत्र्‌ 


ॐ नमः श्रप्रतिसराये 
प्रतिसर ! अमरौषैः पूजितां त्वां नतोऽस्मि 
प्रतिपदजनरक्ाकारिणीं सवंकाङम्‌ । 
भगुदहेनसमुदरापातदुःखे सुरक्षां 
रिपुविषभयहू्रीं राज्यभोगादिकर्त्रीम्‌ ।॥ १॥ 
परिवृतनिजवर्गात्‌ भक्तदत्तापवर्गान्‌ 
कलितदुरितवर्गान्‌ मोक्षङाभेकमार्गान्‌ । 
कृतनरसुरसर्गान्‌ 1 
स्तुतिकृतमुनिगर्गान्‌ सवंरक्षंकसङ्खान्‌ ॥ २।। 
प्रहतसकलविघ्ने सवंलोकंकमान्ये 
दशबलकृतधन्ये पञ्चदेवीवरेण्ये । 
विषमपदरारण्ये सवंदा त्वां नमस्ये 
वसित इव अरण्ये दावदग्धे विरस्ये ॥ २॥ 
सकरुजनसुवाज्छापूरणे . कामधेु- 
मभिरुषितफङाप््ये कल्पवृक्षाग्रवल्लीम्‌ । 
असुरसुरनराद्वंन्दिताङ्घ्युन्जयुगमा- 
मुरसि रुकितनानारत्नमाकादियुक्ताम्‌ ॥ ४॥ 
उड्पतिरतदीपां शङ्खवृन्दावदातां 
ग्रहभयपरिदान्तां वज्रसत्तवास्मिकां ताम्‌ । 
मुकूटमणिरिखाभिः कारितां तां नमामि ॥ ५॥ 
जननि सकलदुःलात्तारणी त्वं प्रसीद 
सपदि विगतरक्षां रक्न मे मातरं च। 
स॒करणरुदितं मां त्वहुयास्वस्थभूतं 
छृतसरसिनिपातां स्वं गतिस्त्वं गतिर्नौ ॥ ६ ॥ 
पठति प्रतिसरायाः स्तोत्रमेतस्सदा यो 


, ज्वख्नजलविषाणां चोरदार्दूलकानास्‌ । 
सगदनिधनकानां भीतया नादायन्ती 


भतिपदमरमग्नं कामुना धैयंलामम्‌ ।॥ ७॥ 
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प्रतिसरास्तोत्रम्‌ १२९ 


निजजनपरियुक्ता ध्मकामाथंवृद्धा 
रिपुगणपरिसुक्ता सौख्यमव प्रमुक्ता । 
ददति विपुरुभोग्यं कामदा सवंदाऽ्सौ 
निहतसकर्पापं मोक्षमायान्ति घान्ते ॥ ८ ॥ 
विगङितनयनाम्बुः - साञ्लिः संविापी 
स्तुतिमिति भ्रचकारं बरैभवानां जनन्याः । 
भवतु मम॒ तु संपत्‌ सवभावा शानो | 
तनु कुरालसुरक्षा इत्थमेव ` सुचित्तः ॥ ९ ॥ 
विपचतु मयि सर्व॑. मादृशं कमं भोग्यं 
ससुरनस्चयानां भ्नातुमातुद्रहाणास्‌ । 
कुरत कुरत वीर्यं येन॒ मोक्षं सुलभ्य 
8 ले  जठरनिरुयवासं मास्तु पापं कदाचित्‌ 11 ९०.॥' 
उदरनरकवासं ये तदा सवतार 
| सततयु, राधिषि बोधिम्‌ 1 
ये प्र 
= हि शभ कर्म॑णा दिग्धचित्तः,॥ १९५ 
साम्बिकां मा विलम्ब 
प्रतिसर मन सतवे समं । 
धविषदिरगधस्तस्थिवानंकः सनु 
हरि हिं शरण्यां ता स्मरत सवरथा ॥ १२ 


सुधन्या जगदेकमाता परक्रान्तदैवां रसिपुवगंभीता 
वः प्रभावाद्विहितात्यपापात्‌ प्रयाति वह्िजंरुषीतल्त्वस्‌ 1 ९२ । 


पुनरेव ` तस्या 
क जं चापि गिरि स्थटः वे । 
लय । सविस्मतीयाच्‌ 

२५ स प्राप ॒द्विघाक्ृति . तापर ५ १४1 ` 

गोपारारीरं हृदपातशीतं रात्‌ त्वनाशा्थंमिवाधिकोष्णामू 
देवादिदत्तामिजने समन्तान्ितान्तदूरादतिपापर्तताय पिदत्ता 
श्‌ स । > । नकः; 
प्रतिसरास्तोघर समाप्रसु ॥ ६51 ०-*३ड + 


% 
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बुद्धगण्डीस्तवः 
:\ ¦ ˆ ` ` आचा्यं-जदवघोषकुतः 


यः पूर्व ` बोधिमूरे रविगमनपथे मारगान्नूत्यगीतान्‌ 
गंगो गंगौ गगंगौ घधनघनमृदुद्न््मन्त्रैरजखरैः1 . ` 
यः` . ` स्त्रीमिदिव्यरूपेर्परतरमितं दृदुमिर्दभिदूर्भिः 
क्षोमं नेवाभियातः सुरनरनमितः पातु वः शाक्यसिंहः ॥ १] 


यः कन्दर्पाङ्गिनानां ककहकहकहा हाहेति . प्रहास 
¦य स्पीताडम्बराणां तटति तटतटा तातटीति प्रलापैः । 
तद्‌ १दब्‌द कचित्‌ कुकुहकुहक्हैः किङ्कराणां च वाग्मि- _ 
न बस्तः सोऽस्तु सौम्यः श्रुतसकल्मलः शान्तये वो मुनीन्द्रः ॥ २॥ 
भ्रूषेपापाङ्गभङ्खः स्मरदरविलसत्क्ष्मताराक्षिपातैः . . 
भोढानङ्गाङ्गनानां ` लक्ितमुजरतारास्यलीकायिताङ्खैः। 
त्रीडः _ सस्मितोक्तैः ककमृदुमधुरामोदरम्येवंचोभि- ~, 
न्ति चेतो भ चित्रं स्मरबरुजयिनो यस्य तस्मै नमोऽस्तु | ३॥ 


उवी  सश्वाखयन्तः  लरशरमिकरइछादयन्तोःन्तरीक्षं ` `: 
न्पालािः कोषवहवज्वलितदरादिदः क्षोमयन्तोऽम्बरारिस्‌ । 


| देोस्वातासिचक्रर केचपटुरवाराविणो मारवीराः 
-मेतरीशस्तरेण येन प्रसभमभिजिताः पातु वः सो मुनीन्द्रः ॥ ४.॥ 


विसयूजज्ातकोपपरकटितविकटाटोपनिर्घोषधोर 

| नाः ¦ 
षोः सेत्यमुच्व्टिति विघटितं येन बुद्धः स वोऽव्यात्‌ ॥ * ॥ 
 मनििेनिदैः अवग ५ 
ेतरर्माराङ्गनानां वितिललिन सस्मितेरभूविरासंः । 


तक्र > सु  । { चै षिवर परिगतवलयेरछोहितान्तैरशा- | रतै र्‌ स्‌ ॥ न्तै- णि 
| “धा यस्तमहमुषिवरं ` वान्तदोषं नमामि ॥*६॥ + 
1 


((-0. 48148111\/820॥ 181 (06610. [10411260 0 €७810011 





बुद्काण्डीस्तवः १३१ 


नोद्श्रान्तं यस्य चित्तं स्फुटविकटसटान्तोत्कटैर्लोकजिहै- 
मारः शूलाग्रहस्तेगंजतुरगमुखंः सिहशारदूलवकतरः। 
प्रद्युम्नः कामदेवस्तृणवदगणितो येन॒ संरम्भभीरः 
संबुद्धः पातु युष्मान्‌ व्यपगतकर्षो लोकनाथो मुनीन्द्रः ॥ ७॥ 


अक्षोभ्या यस्य॒ बुद्धिधेरणिनगनदीसागराम्भोधरद्धि- 
गं जंद्धुर्मारवीरवविधमुखशतर्घोररूपेरनन्तेः । 
येनासौ पृष्पकेतुस्तृणवदगणितः सर्वविद्‌ वीतरागः 
सं श्रीमान्‌ बुद्धवीरः कलुषमयहरः पातु वो वीतरागः ॥ ८ ॥ 


मारानीकैमंहोग्ररसिपरशुधनुःरक्तिगूलाग्रहस्तं- 

सुल्कापातं रनेकगंहनपटुखवैर्भीषणर्मीमनादः 

न क्ष्धं यस्य चित्तं गिरिसममचरं गाढपयंङ्खबन्धं 

तं वन्दे वन्दनीयं त्रिभवभयहरं बृदवीरं प्रवीर ॥९॥ 


उच्चैरटादहासेः प्रकटपटुभटाबद्धघण्टैे रणद्धि- 
साटोपास्फोटटङ्कस्फटजटिलजटैः किङ्करः वि 2 
भग्नं कतुं न॒ राक्ताः पटुपट बोधौ 
दप्ानां ग्कूटे पट्पटहपटुः सोऽस्तु वो बुद्धवीरः॥ १०॥ 


कोकण्डं रामकण्डं प्रतिमयकुहर दपंदपं । रणाण्डं 
डिम्बं डिम्बं डिम्बं इह इहक इहं तृंखरुस्तृ खरस्तूय्‌ 
जिम्बं सम्ब ््निम्बं खमु खमु खमुखं मखु मसु- सुगर ` 
रेभिष्वनिनं भीतः सुरवरनमितः पातु व~ शाक्यसिंहः ॥ ११॥ 


यं माराङ्गाराराधरसमयसमारम्भसंरम्भयकत 

नक्त॑ माराङ्खं नानां ुहकमख्नभीिप कशा । 
सम्यकसंबोधिलक्ष्मीः शदिनमिव शरत्कौमुदी २ 
तस्येयं धर्मदूती ध्वनति भगवतो धर्मराजस्य " ॥ 


निष्नन्नभाप्तदुष्टः क्षणमपि च चिरादन्तकः व | 
तस्मििप्तवतताः कुरत सुचपतषवादरं सर् 

इत्थं र्नत्रयाज्ञामिव वदति मुहुः भ्ाणिना यस्व श 
मेषा राब्दायमाना भ्रथितमुखरदिड्मष्डला र्ध 
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१३२ बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


मातंण्डमण्डलमिवोड्गणं विजित्य 
भातीह तीथिकजनं जिनशासनं च । 
रंरम्यते धरणिमण्डलमण्डनस्य | 
| गण्डी यमस्य जयडिण्डिमवतप्रचण्डा ॥ १४॥ 


यस्यात्यन्तं दुढत्वं जमि जमि इडुभं रञ्चितेनारिनाङि 
डिम्बं डिम्बं डिडिम्बं इभडुभड्ड्मं नाडिवन्नाडिभण्डम्‌ । 
रुण्डं रुण्डं रुरुण्डं यररुव खखुमं मंसुमंसुः खुमंखुः 
परय त्वं जीवलोके दराबल्बलिनः पीडयते मारसेन्यम्‌ ॥ १५॥ 


भूकम्पोत्कम्पजाता प्रचल्तिवसुधा - कम्पते मेरुराज ` 
उत्त्रस्ता. देवसंघा ग्रहगणसहिता नागराजाः समस्ताः । 

भुत्वा .गण्डीं प्रचण्डां विविधभयकरीं त्रासनीं तैथिकानां 
बौद्धानां शान्तिहेतोः प्रतिरणति महीं रावयन्तीव सद्यः १६॥ 


एवा विहारशिखरे प्रविरौति गण्डी 
| त मेघस्वनेन कुरूते च मनोज्ञघोषान्‌ । 
मातेव वत्सरुतया सुबहि्गं तांच 

पत्रान्‌ समाह्वयति भोजनकारगण्डी ॥ १७॥ 


संसारचक्रपरिवत्तंनतत्परस्य 
 . क्स्य स्वगुणरत्तविभूषितस्य । 
नाद करोति  सुरुुभितुल्यघोषा । 
गण्डो समस्तदुरितानि निरवासयन्ती ॥ १८॥ 
` एषा हि गण्डौ रणते नराणां 
सबोधिनी देवनरासुराणाम्‌ । ` 
भद्राः णुष्व सुगतस्य गण्डी- नः 
् मापुरितां भिक्षुगणेः समग्रैः ॥ १९॥ 


नागैः संवतंकारषुभितजरुधराकारव रणैः 
विष्वा | द्‌ व्योम्नि कोणः 

श र्धा भयचक्ितजनेस्तस्रतीकारहेतोः। ` 

१ _ यस्या ध्वनिमुपरामिताशेषतीर्थ्यावेपं 

^ `= आ म्मा सकलमुनिवरे स्थापिता धमंवुद्धयं ॥ २० ॥ 
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वुद्धगण्डोस्तवः १३३ 


एषा सुरासुरमहोरगसत्छृतस्य 
शान्ति परामुपगतस्य तथागतस्य । 
गण्डी रणत्यम रदुन्दुमितुल्यघोषाच्‌ 
कृत्वान्यतीथ्यंहूदयानि विदारयन्ती 1 २१ ॥ 


पण्ये तत्परमानसा भवत भोः स्वर्गापवगगभरद 
पापं दुगंतिदायकं कुरुत मा रोकास्चलं जीवितम्‌ । 
इत्थं मध्यविलीनभृद्धविरुतं यत्नाल्लिवार्यं मया 
मारारे्वरणाब्जयोविनिहितः पुष्पाञ्जछिः पातु वः॥ २२॥ 


मुखद्धिः कुसुमानि तूयंरणितेरापूरयद्धिदिगो ` 
जोजोकारपुरःसरैः सुरगणैः शक्रादिभिः सादरैः। 
स्वर्गाद्‌ यस्य॒ भुवं किलावतरतो दततानुयात्रा चिरं 
तस्याव्यात्‌ करुणानिधेभंगवतो गण्डी प्रचण्डा जगत्‌ ॥ २३ ॥ 


गत्वा सप्तं॒पदानि मातु्दरान्नष्कान्तमात्रः स्वयं 
संसारप्रवसं ममेति वचनं प्रोवाच योऽनन्यधीः | 
यस्मिन्नात्मभुवे पुनस्त्रिभुवनं ्राजिष्ण्वभिव्याहूतं 
र्या: सुगतस्य तस्य॒ जयिनो गण्ड तमःखण्डिनी ॥ २४॥ 


जिला मारबलं महाभयकरं कतवा च॒ दोषक्षयं 
सर्वज्ञं पदमाप यतु सुरुचिरं तत्रैव रात्रौ बहिः! 
तस्यारेषगुणाकरस्य सुधियो बुद्धस्य शुद्धात्मनो 
गण्डौ खण्डितचण्डकरिल्विषहरा भूयाद्‌ विभू्ये नृणाम्‌ ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मा जिय इवाभवत्‌ सुरगुरगंव॑ जहौ दी स्वंथा 
शर्वः खवंमतिनैमूव भगवानु॒विष्णुश्च तूष्णी स्थितः । 
हत्थं यद्गुणकीतंनेषु विबुधा याता हिया मूकतां 
गण्डी तस्य मुनेरियं जयति वः पायादपायाज्जगत्‌ ॥ ९९ ॥ 


बरह्मादित्यराङ्कशङ्करदताक्षपनदरयक्षादयो | 
गन्धर्वोरगकिन्नरासुरसमोर्रेतपीडाम्बराः 
थे तिष्ठन्त्यमरा नरा क्षितितले _ पाताललोकेषु 
रोत्‌ धर्ममिमं तथागतगुरोः सवे समायान्तु॑ते ॥ ९ 
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` १३४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


यस्या जन्मनि दीनहीनमतयः प्रापुः शुचं तीथिकाः 
हरषोकरषंविशेषवधितधियो बौद्धा धृति केभिरे। 
यामासाद्य गुणाः प्रयान्ति वितति दोषा ब्रजन्ति क्षयं .. 
सा गण्डी कलिकालकल्मषहरा भूयाद्‌ भवदुभूतये ॥ २८॥ 


यां नत्वा विधिवद्‌. विशुद्धमतयो गच्छन्ति तुङ्खां गति 
यस्याः क्षिप्रतरं प्रयान्ति विवराः सवं विपन्नाः क्षयस्‌ । ` . 
ध्वस्तव्यस्तसमस्तमोहूपटला सा धर्मंगण्डो मुनेः 
संमूयाद्‌ भवमाविसाध्वसभिदे युष्माकमायुष्मतास्‌ ॥ २९॥ 


श्रुत्वा यां पतिता महीतलमलं ब्रह्मादयः स्वर्भुवः 
केस्पन्ते धरणीधराः क्षितिरपि क्षिप्रं गता क्ष्मातलम्‌ । 
तोर््यानां भयकारिणी परहितायारम्भशुद्धात्मनां 
बोद्धानामुपशान्तये सपदि सा संताडयतां गण्डिका ॥ ३०॥ 


प्रोढारीढामिषखूढो  गुरुतस्चरणकरान्तगौ रीस्तनाग्ं 
स््॑ञस्योत्तराङ्गं र्फुटविकटराता गजंयन्‌ वच्नमुख्या । 
ज्वालामालोज्ज्वलाद्खं त्रिभुवनविवरव्याप्तहुंकारभीमो 
बद्वव्याबद्धमौलिजंयति सुरनरादित्यचन्द्रासुरेनद्रः ।॥ ३१॥ 


पीनोत्ुङ्गस्तनीनां हरिणदृशद्शां हंसरीरागतीनां 
ददद्दंददंद्‌ं तनि तनि तनितस्तालिका कामिनीनाम्‌ । 
त्‌,तुंत्‌त्‌, ततुं त्‌ं नकटिनममितो गीतितो गीतवाद्ये: 
९८६६८ इट्‌ ट मिति मितनता हन्यते गण्डिकेयम्‌ ॥ ३२॥ 


बुद्धगण्डी समाप्रा । 
कृतिरियमाचायंभी-अद्वघोषपादानाम । 
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बुद्ध भट्टारकस्तो्रम्‌ . 


६ ॐ नमो बुद्धाय | 
संबुद्धं पुण्डरीकाक्षं संज्ञं करुणात्मकमु । 
समन्तभद्रं शास्तारं शाक्यरसिहं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
श्रीघनं श्रीमति शरेष्ठं सीतरादि शिवंकर । 
श्रीमन्तं श्रीकरं शान्तं शान्त्मूति नमाम्यहम ॥२ ॥ 
तैरारम्यवादिनमिन्दं निखद्यं निराधयम्‌ । 
श्रुतिज्ञं निमंलात्मानं निस्थूलकं नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
निरोधक नित्यज्ञानं निविकल्पं तथागतम । 
नियतं निधिनाकेशं निष्प्रपञ्चं नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्वेदवरं विमत्त विद्वरूपं विनायकम्‌ । 
विच्वन्रह्म ` सुसम्पन्नं वीतरागं नमाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
| विद्याचरणसंपन्नं विष्वेशं विमलग्रभम्‌ । 
बिनिमन्ञं सविष्टम्भं ` वीतमोहं नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
ुर्दन्तदमकं शान्तं॒शुदधं शौदधोदनि मुनिस । 
सुगतं सुगति सौम्यं॑बुञ्रकीति नमाम्यहपु ॥! ^ ॥ 
योगेदवरं ददाबङं रोक ग लोकपूजितम्‌ । 
लोकाचा्यं लोकर्मूति रोकनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ १ 
शना तु कर्मान्धिमकलङ्कं कलाधरमू । 
त॒ दयापात्रं कनकामं नमाम्यहप्‌ ॥ ९ 
। 
महामसि महावीर्यं महाविज्ञं महाबछय । 
महामह महाय महाबाहुं नमाम्यहम्‌ ॥ १०५ 


| 
| तदुन्र हयामपराजितमदुमुतम्‌ 
प र नाथममितामं॑नमाम्यह्‌ ॥ ११ 
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१३६ बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


देवदेवं महादेवं दिव्यं वन्दितमब्ययस्‌ । 
प्रमाणभूतं देवेशं दिव्यरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १२॥ 


परमार्थं परज्योति परमं परमेर्वरम्‌ । 
भावाभावकरं श्रेष्ठं भगवन्तं नमाम्यहम्‌ । १३॥ 


चतुर्मारादिविजितं तच्वज्ञं शंकरं दिवम्‌ । 
तत्त्वसारं सदाचारं साथंवाहुं नमाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
जितेन्द्रियं जितक्लेदं जिनेन्द्र पुरुषोत्तमम्‌ । 
उत्तमं सत्पदं ब्रह्म पृण्यक्षेत्रं नमाम्यहम्‌ ॥ १५। 
एतेः स्तुत्वा मुनिश्रेष्ठं नरा विगतकल्मषाः । 
प्राप्नुवन्ति पदं मोक्षं॒दिव्यं त्वथ सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्त्विदं पठते नित्यं प्रातर्त्थाय पण्डितः । 
नाम्नामष्टोत्तरदतं पवित्र पापनादानम्‌ ॥ १७ ॥ 
लमते चेप्सितान्‌ भोगान सौमनस्येन वणितान्‌ । 
व्याधयोऽपि न बाध्यन्ते पातकं च विनश्यति ॥ १८ ॥ 


आयुरारोग्यमस्वयंसवंमोक्षसमन्वितः । 
मेधावी च तथा वाग्मी जायते जन्मजन्मनि ॥ १९ ॥ 


ुदवमहारकस्य ब्ह्माविरचितं स्तत समाप्तम्‌ । 
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बुद्धस्तोत्रम्‌ 


2‰ नमो बुद्धाय 
नमोऽस्तु बुद्धाय विशुद्धबोधये 
विबुदधधरम्॑रतिभासनुद्धये । 

ये पिः | 
भवाग्रुल्याय  विशुढधबुद्धये ॥ १॥ 
अहो अहो वुद्धमनन्ततेजसं 
अहो अहो सागशरमेरुगुल्मम्‌ । 
अहो अहो बुद्धमनन्तगोचरमू 
ओौदुम्बरं पुष्पमिवातिदुरुभ्‌ ॥ २ ॥ 
महो महाकारुणिकस्तथागतः 
अहो महो ाक्यकरुरस्य केतुः । 
अहो प्रणम्यः स॒नरेत्रसरथो ्&ि 
येनेदुशं  भाषितसूतरमुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ 
अनुग्रहार्थं स हि सवंसततवान | 
सद्धर्मचर्यामुपदिद्य रूनस्‌ । 


सत्तवोत्तमः शान्तपुर प्रविष्टः । ४ ॥ 
गम्भीरलान्तं विरजासमाधि- 
५ पदं प्रविष्टे जिनबुद्धगोचरे । 


शन्यार् कायास्स्वथ श्रावकाणां 
र्‌ शत्या विहारा दविपदोत्तमानास्‌ ॥ ५ 


प्रकृतिद्व शून्या 
ते सधर्मा सत्वा हि शूत्या नहिं जातु विद्यते ॥ ६ ॥ 


निलयं च जिनं स्मरामि 
ए व च दोचामि जिनस्य दशनम्‌ । 
नियं च निस्य प्रणिधि करोमि 
नित्यं च 0. दरंनार्थमु 1 ७ ॥ 


गान्तेदवरः 





(-0. 121048111\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 €810011 


१३८ वौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


स्थाप्येह॒ नित्यं धरणीषु जासु 
रोकाभितप्तोः जिनदरंनाय । 
ओदन्तकारुण्यविनायकस्त्व- 


मतीव तृष्णा सुगतस्य दने ॥ ८ ॥ 


सतां वरो यद्िजहार नित्यं 
ददाहि मे दरंनतोयरीतलस्‌ । 
सत्त्वाः सतुष्णास्तव रूपदरंने 
परह्वादयेनान्‌ करुणाजलेन ॥ ९ ॥ 
कारुण्यभावं कुर्‌ नाथ नायक 
ददाहि मे दर्शनं सौम्यरूपम्‌ । 
त्वं पाहि तातजंगदेकदेरिता 
शून्या कायास्त्वथ श्रावकाणामस्‌ ॥ १०॥ 
आकारातुल्या गगनस्वभावा 
मायामरीच्योदकचन्द्रकायाः । 
स्वे च सत्त्वाः सुखितस्वभावा 


भवन्तु भो नायक त्वरप्रसादात्‌ ॥ ११॥ 


बोधिसत्त्वसमुच्चयानास करुदेवताविरलितं 
बुद्धस्तोजं समाप्तम्‌ ॥ 
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भद्रचरीप्रणिधानस्तोजम्‌ 


अथ खलु समन्तभद्रो बोधिसत्त्वो महासत्त्वः एवमेव लोक्रधातुपरम्परानभि- 
लाप्यानभिलाप्य बुद्धक्षेत्रपरमाणुरजःसमान कल्पान्‌ कल्पप्रसरानमिद्योत्यमानो 
भूयस्या मात्रया गाथाभिगीततेन प्रणिधानमकार्षीत्‌- 


यावत केचि दशदिशि रोके सवंत्रियध्वगता नरसिहाः 1 
तानह वल्दमि सविं अदोषानु कायतु वाच मनेन प्रसन्नः ।। १ ॥ 


कषे्रजोपमकायप्रमाणैः सव॑जिनान करोमि प्रणामम्‌ । ` 
 सवंजिनाभिमुखेन मनेन भद्रचरीप्रणिधानबररेन ॥ २ ॥ 


एकरजाम्नि रजोपमबुद्धा बुद्धसुतान निषण्णकु म्ये । 
एवमशेषत . धम॑तधातुं  सवंधिमुच्यमि पूणंजिनेमि ॥२॥ 


तेष॒ च॒ अक्षयवणसमुदरान्‌ सवंस्वराङ्गसमदरर्तेभिः। 
मनात गुणान्‌ भणमानस्तान्‌ सुगताच स्तवमी अहु सर्वान्‌ ॥ ४॥ 
पष्पव्रेभि ` च माल्यवरेमिर्वादयविलेपनछत्रवरेभिः ५: 

दौपवरेभि च धपवरेभिः पूजन तेष जनान करोमि ॥ ५॥ 
वस्रवरेभि. च॒ गन्धवरेभिदचूणपुर्टोभि च त । । 
सवंविरिष्टवियूहवरेभिः पूजन तेष जनान क ॥ 
या च अनृत्तरपूज उदारा तानधिमुच्यमि सर्वंजिनानाप्‌ । 84 
मद्रचरी अधिमुक्तिबकेन वन्दमि पूजयमी जिनसर्वानु ॥ 

र 
यच्च कृतं मयि पापु सवेग्धा रागु षक मोहवरेन 
कायतु वाच मनेन तथैवं तं भ्रतिदेशयमी अहं सव॑म्‌ ॥ ८ ॥ 


यच्च दरादिशि पण्यं जगस्य क्ष अलैक्षप्रतयेकलिनानाम्‌ 
बुद्धसुतानथ सवंजिनानां तं अनुमोदयमी अहु स्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


| ९५ 
ये च दरादिदि लोक्रदीपा बोधिविबुढध असगतमरप्ताः। 
तानह सि अष्येषमि नाथान्‌ चकर अनुत्तर वत्त॑नताये 1 १० ॥ 
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१४०५ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रह 
येऽपि च निवुंति द्शितुक्रामास्तानभियाचमि प्राञ्जलिभूतः। 
ेत्ररजोपमकल्प॒ निहन्तु सवंजगस्य हिताय सुखाय ॥ ११॥ 


वन्दनपुजनदेशनताय मोदनध्येषणयाचनताय । 
यच्च शुभं मयि संचितु किचिद्रोधयि नामयमी अहु सवंम्‌ ॥ १२॥ 


पूजित भोन्तु अतीतक बुद्धा ये च धियन्ति दशदिदि खोक । 
ये च अनागत ते र्वु भोन्तु पूणंमनोरथ बोधिविब्‌द्धाः ॥ १३॥ 


यावत केचि दरादिरि क्षेत्रास्ते परिशुद्ध भवन्तु उदाराः । 
बोधिद्रमेन्रगतेमि जिनेमिर्बृदधसुतेमि च भोन्तु प्रपूर्णाः ॥ १४॥ 


यावत केचि दशदिचि सत्व स्ते सुखिता सद भोन्तु अरोगाः । 
सवंजगस्य च धामकर अर्थो भोन्तु प्रदक्षिणु ऋध्यतु आशाः ॥ १५॥ 


बोधिर्चार च अहं चरमाणो भवि जातिस्मर स्वंगतीषु । 
सवंसु जन्मपु व्थुदुपपत्ती प्रव्रजितो अहु निदु भवेय्या ॥ १६॥ 
सवंजिनाननुरिक्षणमाणो भद्रवरि परिपुरयमाणः। 
शीलर्चार विमलां परिशुद्धा निस्यमखण्डमछिद्र चरेयम्‌ ॥ १७॥ 
देवस्तेमि च॒ नागस्तेभिययक्षकुम्भाण्डमनुष्यस्तेभिः। 
मामि च सवंरतानि जगस्य सवंस्तष्वहु देदयि धमम्‌ ॥ १८॥ 


ये खख पारमितास्वभिगुक्तो बोषियि चित्तु न जातु विमुद्येतु । ` 

येऽपि च पापकं आवरणोयास्तेषु परिक्षयु भोतु अशेषम्‌ ॥ १९॥ 
कमत क्लेरतु मरपथातो लोकगतीषु विमुक्त चरेयम्‌ । 

प्च यथा स रुलेन अलिपत सूर॑श॒शी गगनेव असक्तः ॥ २० ॥ 
सवि अपायदुलां प्रशमन्तो सथं जगत्‌ सुखि स्थापयमानः। 
सर्वजगस्य हिताय चरेयं यावत ॒कषेत्रपथा दिशतासु ।॥ २१॥ 


सत्वरचार अनुबतंयमानो बोषिर्चार परिपूरयमाणः। 
मद्र्चरि च प्रभावयमानः सषि अनागतकल्प चरेयम्‌ ॥ २२॥ 


ये च समागत मम चर्याय तेभि समागम नित्य भवेग्या । 
कायतु वाचतु वेतनतो वा एकचरि प्रणिधान चरेयम्‌ ॥ २३॥ 
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भद्रचरीप्रणिधानस्तोत्रम 
येऽपि च मित्रा मम हितकामा भद्रवरीय निदरंयितारः। 
तेमि समागमु नितयु भवेय्या तांश्च अहं न विरागयि जातु ॥ २४॥ 
संमुख निस्यमहं जिन प्ये बुद्धुतेमि परीवृतु नाथान्‌ । | 
तेषु, च पूज करेयु उदारां संवि अनागतकल्पमलिञ्ः ॥ २५ ॥ 


धार्यमाण जिनान सद्धमम॑बोधिर्चारि परिदोपयमानः। 
भद्रवरि च्‌ विरोधयमानः सवि अनागृतकल्प चरेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


सरव॑भवेषु च॒ संचरमाणः पूण्यतु ज्ञानतु मक्षयप्राप्तः । 
परज्ञटपायसमाधिविमोक्षः स्वंगुणेभवि अक्षयकोशः ॥ २७ ॥ 


एकरजाग्रि रजोपमक्ेतरा तत्र च क्षत्र अचिन्तियनुद्धान्‌ । 
बद्धस॒तान निषण्णकू मध्ये पदियपर बोधिर्चार चरमाणः ॥ २८ ॥ 


एवमदोषत सवंदिशासु बाङपथेषु त्रियध्वप्रमाणान्‌ । 
बुद्धसमुद्र॒ थ कषेत्रसमुद्रानोतरि ` चारिककल्पसमुदराच्‌ ॥ २९.1 


विषशुदधिम्‌ ` 
एकस्वराङ्गसमुद्ररनेभिः सवंजिनान स्वरा वयु 
सर्व॑लिनान यथारशयघोषानु बुद्धसरस्वतिमोतरि नित्यम्‌ ॥ २० ॥ 


तेष चच अक्षयघोषस्तेषु सवंत्रियध्वगतान जिनानाम्‌ । 
-चक्रनयं परिवत्तयमानो बुद्धिबरेन अहं ` प्रविरोयसु ॥ २९॥ 


एकक्षणेन अनागतसर्वान्‌ कल्पप्रवेश अहं प्रविदोयस्‌ । 
येपि च कल्प नियध्वप्रमाणास्तान्‌ क्षणकोटिम्रविष्ट चरेयम्‌ ॥ २९ ॥ 


नररसिहास्तानहु पर्यय _एकक्षणेन। _ _ 
| त स नित्यं मायगतेन विमोक्षबरेनं ॥ २२ ॥ 


हास्तानभिनिहं एकरजाग्रे 1 
ये तरियध्वसु्षेत्रविय्‌ रि एकर ॥ 
व स्वंदिशसु ओतरि क्षेत्रवियूह जिनानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


थे च अनागत लोकप्रदीपास्तेषु भ. चक्रमवृ्तिम्‌ ॥ र 
निवृंतिदशंननिष्ठ भ्रान्ति संवि अहं उ नाथान्‌ 


ऋद्धिबरेन समन्तजवेन ज्ञानबलेन समन्तमुलेन । त 
` चय॑बलेन समन्तगुणेनं मैत्रनङेन समन्तगतेन ॥.२९.॥ 
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१४२ 


बोद्धस्तोत्रसंग्रहे 


पुप्यबलेन समन्तशुभेन ज्ञानबलेन असङ्गगतेन । 
परजञउपायसमाधिबलेन बोधिबरुं समुदानयमानः॥ ३७॥ 


कमंबरं परिदोधयमानः क्केरबखं परिमदंयमानः। 
मारबलं अवकं करमाणः पुरयि भद्रचरीबर सर्वान्‌ ॥ ३८ 


्षेवसमुद्र॒विशोधयमानः सत्त्वसमुद्र॒॒विमोचयमानः। 
धमसमुद्र॒विपदययमानो ज्ञानसमुद्र॒ विगाहयमानः ॥ ३९ ॥ 


चय॑समुद्र॒विशोधयमानः प्रणिधिसमूद्र प्रपुरयमाणः! ` 
बुद्धसमुद्र॒ प्रपूजयमानः कल्पसमुद्र॒ चरेयमखिन्नः ॥ ४०॥ 


ये च त्रियध्वगतान जिनानां बोधिचरिपरिणिधानविलेषाः। 


तानह पूरयि सवि अशेषात्‌ भद्रवरीय बिबुध्यिय बोधिम्‌ ॥ ४१॥ 


ज्येष्ठकु यः सुतु सवंजिनानां यस्य च नाम समन्ततभद्रः । 
तस्य ॒विदुस्य सभागचरीये नामयमी कुशं इमु सर्वम्‌ ॥ ४२॥ 


कायतु वाच मनस्य विशुद्ध्चयंविरुद्धयथ क्षेत्रविशुद्धिः । 
यादृशनामन भद्रविदुस्य तादृश भोतु समं मम तेन ॥ ४२॥ 


भद्रचरीय समन्तशुभाये मञ्जुरिरिप्रणिधान चरेयस्‌ । 
सावि अनागत कल्पमलिक्ञः पुरयि तां क्रिय सवि अरोषामु ॥ ४४॥ 


नो च प्रमाणु भवेग्य चरीये नो च प्रमाणु भवेय्य गुणानाम्‌ । 
अप्रमाणु चरथाय स्थिहित्वा जानमि सवि विक्रुवितु तेषाम्‌ ॥ ४५॥ 


यावत निष्ठ नभस्य भवेय्या सत्त्व अदोषत निष्ठ तथैव । 


। क्तु क्लेशतु यावत निष्ठा तावत निष्ठ मम प्रणिधानस्‌ ॥ ४६॥ 


ये च दरदिशि क्षेत्र अणन्ता रत्नमलकत | 
५ करतु दद्यु जिनानाम्‌ । 
दिव्य च मानुष सौस्यविरिष्टां कषेत्ररजोपम कल्प ददेयस्‌ ॥ ४७ ॥ 


| युरच इमं परिणामनराजं श्रुत्व सङ्कज्जनयेदधिमुक्तिमु । 


बोधिवरामनुप्राथंयमानो अगु विशिष्ट भवेदिमु पुण्यस्‌ ॥ ४८ ॥ 
व॒जित तेन भवन्ति अपाया वजित तेन भवन्ति कुमित्राः। 


क्षु स पर्ति तं गमितां यस्यिमु भद्रचरि प्रणिघानसू ॥ .४९॥ 
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भद्रचरीप्रणिधानस्तोत्रम्‌ 
लाभ सुखन्ध सुजीवितु तेषां स्वागत ते इमु मानुषजन्म 
यादृश सो हि समन्ततमद्रस्तेऽपि तथा नचिरेण भवन्ति ॥ ५०॥ 
पापक पश्च अनन्तरियाणि येन॒ भअन्ञानवदेन कृतानि । 
सो इमु भद्र्चरि भणमानः क्षिप्र परिक्षयु नेति अशेषम्‌ 1 ५१॥ 
ज्ञानतु ख्पतु लक्षणतद्च वणंतु गोत्रतुभोतिष्येतः । 
तीथिकमारगणेभिरधृष्यः पूजितु भोति स सवत्रिरोके ॥ ५२॥ 
क्षिप्र स॒ गच्छति बोधिटुमेन्द्रं गत्व निषीदति सतत्वहिताय । 
बुदधयति बोधि प्रवतंयि चक्रं धषंति मारु ससंन्यकु स्वंम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
यो इमु भद्रचरिप्रणिधानं धारयि वाचयि देशयितो वा । 
बुद्धविजानति योऽत्र विपाको बोधि विरिष्ट म काङ्क्ष जनेथ ॥५४॥ 
मञ्जुशिरी यथ जानति शूरः सो च समन्ततभद्र॒ तथव । 
तेषु अहं अनुरिक्षयमाणो नामयमी कुशलं इमु सवम्‌ ॥ ५५॥ 
सर्व॑त्नियध्वगतेमि जिनेभिर्या परिणामन रवाणत अग्रा । 
ताय अहं कृं दमु सर्व॑ नामयमी वर मद्रचरीये ॥ ५६ ॥ 


कालक्रियां च अहं करमाणो आवरणान्‌ विनिर्वातिय सर्वान्‌ । 
संमुख पर्यय तं अमिताभ तं च सुखावतिक्षेतर व्रजयस्‌ ॥ ५७ ॥ 


तत्र गतस्य इमि प्रणिधाना आमुखि सवि भवेय्यु क 
तांश्च अहं परिपूयं शेषान्‌ स्वहितं करियावत ङ ॥ ^ 


तहि जिनमंडक् शोभनिरम्ये पद्मवरे रंचिरे उपपच्ः । 
व्याकरणं अह तत्र॒ लमेग्या संमुखतो अमिताभजिनस्य ॥ ५९ ॥ 


व्याकरणं प्रतिकभ्य च तस्मिन्‌ निमित कोटिशतेभिरनेकेः । | 
सत्त्वहितानि .बहु्यह कुर्यां दिशु दशस्वपि बुद्धिबलेन ॥ ६० ॥ 


त 


स्त्वा यत्कुशलं मयि संचितु किचित्‌ । 
व सर्वं तेन जगस्य शुभं प्रणिधानस्‌ ॥ ६१ ॥ 


परिणाम्य यदाप्तं पुष्यमनन्तमतीव विदिष्टस्‌ । 
1; यात्वमिताभपुरि वरमेव ॥ ६२॥ 


श्री भद्रचरीप्राणिधानस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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मङ्गलषोंडशस्तुतिः 


॑ ॐ नमः समन्तभ्राय 
येन . पुण्याटवीस्थेनानेके शासनवतिनः। | 
दिवोदासादयो भूपाः स नो रक्षतु मारजित्‌ ॥ १॥ 
लोकानां ग्रहबद्धानां रक्षार्थं पुण्यकानने । 
ग्रहानदमयद्‌ यो वे स नो रक्षतु तद्भयात्‌ ॥२॥ 
काद्यपाद्यान्‌ महर्षीस्तान्‌ आनन्दाद्यांस्च ब्राह्मणान्‌ । 
्ात्राजयत्‌ सुमुक्त्य्थं स नो रक्षतु मुक्तिदः ३ ॥ 
` सौवणंधान्यदानेन दीनं विप्रमपालयत्‌ । 
दुभिक्षमयतो नित्यं सनो रक्षतु शाक्यराट्‌ ॥ ४॥ 
यो मंत्रकन्यको भूत्वा मातुद्रोहिणमत्यगात्‌ । 
चक्रं दूरोकृतं येन स नो रक्षतु मातुवानु ॥ ५॥ 
सुप्रियो बदरद्वीपयात्राप्तमणिवुष्टिभिः । 
कारीयान्‌ प्राकरोदाढयानु स नो रक्षतु काञ्चनैः ॥ ६॥ 
भूत्वा यः सुधनो नाम निधानं समदर्शयत्‌ । 
दाखिद्रयदू.खतो नित्यं स नो रक्षतु संवित्‌ ॥ ७ ॥ 
कष्ठादिरोगहरणे राजगृहमुपाविशत्‌ 1 
तततद्रोगभयाक्षिव्यं स॒ नो रक्षतु धर्मराट्‌ ॥ ८॥ . 
५ ^ यः कुशो  भूपतिभसवा्टमीमाहात्म्यसुत्तमस्‌ । 

काशय्िजे देहे स॒नो रक्षतु. धर्मवित्‌ ॥ ९ ॥ 

सौदासं ` सत्यवचसा कादयामस्थापयन्नृपान्‌ । ¶ 

बन्धनान्मोचयामास स॒ नो रक्षतु संवित्‌ ॥ १० ॥ 
` गोपान्‌ :ररक्न ` यो देव्याः भरमावं संप्रकाशयन्‌ 

६ प्रभाः न्‌। : 

बह्भिदाहारिमियतः स नो रक्षतु मीतिहा ॥ ११॥ 
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मङ्ख रषोडरास्तुतिः १४५ 
योजन्धीभूतां मातरं स्वां चूडारतनं जे व्यधात्‌ । 
दिव्यनेत्रान्‌ जनान्‌ कृत्वा स नो रक्षतु नेत्रदः।। १२॥ 
विरूपं प्राकरोत्‌ पुत्रं छायासीनं ` सुसुन्दरम्‌ । 
सर्व॑लक्षणसस्पन्नं स नो रक्षतु सवंदः॥ १२३॥ 


सकलानन्दनामानं राज्ये यः प्राभ्यषेचयत्‌ 1 
सन्ततिस्थितिकूर्वाणः स नो रक्षतु स्थैर्यकृत्‌ ॥ १४॥ 


विषदं भ्रातरं यदचाक्षमद्‌ भिक्षून्‌ विषारिनः । 
ररक्ष धारणीविज्ञः स॒ नो रक्षतु निविषः॥ १५॥ 


श्रीस्वय॑मुदशंनाय नैपारीयान्‌ प्रयासितुमू । 
कपिकान्‌ प्रस्थितो योऽसौ स नो रक्षतु सन्तस्‌ ॥ १६॥ 


भद्रकल्पावदानोदृधुता शावर्यासहस्य 
मङ्लषोडरास्तुतिः समाप्ता । 


१७ 
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मङ्गलाष्टकम्‌ 


मञ्जुध्रर्छोकनाथो जिनवरमकुटो जम्भो वचस्तव 
मेत्रेयो वज्रपाणिः सुखकरकमलो राहुलो भद्रपालः॥ ` 
बुद्धो वंरोचनाद्यस्तिभुवननमितः . क्षीणनिःशेषदोष- , ¦ 
सतुष्टाः सर्वार्थसिद्धि ददतु समरसा मङ्खरं बोधिसत्वाः ॥ १॥ 


हृष्टो हैकारवस्नः परुपतिदमको वज्रघण्टा च हृष्टाः ` : 
पीतो हालाहलास्यो रिपुगणमथनो टविकराजो महात्मा 1 
अक्षोभ्यो रल्तकेतुः प्रतिदिनमचलो गण्डहस्तिय॑मारि- 
तुष्टाः सवाथसिद्ध ददतु समरसा मङ्खरं बोधिसत्वाः ॥ २॥ 


संघस्व्॑रोक्यबन्धुगुणगणनिख्यो बोधिचित्तः सुचित्तः 
बोधिरचानन्दसिद्धो विजितकलिमरो हेरुको नीलदण्डः। 
बुद्धः सारङ्खराजो विजितजिनगुणो सवंसतत्वानुकम्पी 
तुष्टाः सर्वाधर्सिद्ध ददतु समरसा मङ्गलं बोधिसत्वाः ॥ ३॥ 


शला चन्दरावतारा तदनुजभृकुटी ज्ञानसंभारभारा 
मारोची मारमारा सकलभयहरा पीतवर्णां तिवक्तरा । 
मायूरी मामकौ च क्षपितरिपुगणा पाण्डरा रोचनाद्या- 
स्तुष्टाः सवायंसिद्ध ददतु समरसा मङ्ख बोधिसत्वाः ॥ ४ ॥ 


गान्धारौ जाङ्खुरी च भजगहूतफणा खद्खपाशाङ्कुशोग्रा 
वाराही वच्रहस्ता असिपरदुधरा धमंधात्वीच्वरी च । 


केयूरी सानसारा ध्वजनिहितकरा षट्करा शाबरी च 
ष्याः सवायसिद्ध ददतु समरसा मङ्खरं बोधिसत्वाः ॥ ५॥ 


वेण्या माल्या सुगीता प्रथितजिनवरे शाबरी धूपवच्ना 


वैताी गन्धवज्रा प्रहसितवदना स्वगंतिराय॑तारा । 
रक्षमीनृद्धस्य बोधिः सकल्मयहरा शारदा दीपवजा 


द्याः -सवायंरसाद्ध ददतु समरसा मङ्गलं बोधिसत्वाः ॥ ६ ५: 
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मङ्खङाष्टकम्‌ १४७ 


वशाल्यां धर्म॑चक्रे प्रथितनिजबङे पर्व॑ते गुध्कूटे 
श्रावस्त्यां लुम्बिनीके क्षितिनिहितकरा कोकिणे बोधिवृक्षा ! 
श्रीवत्साखत्थपत्रं॑सुरवरनमितं श्रीफलं राङ्खुचक्रं 

ुष्यः सर्वार्थसिद्धि ददतु समरसा सङ्गरं बोधिसत्वाः ॥ ७॥ 
छर दर्वा च पदुमं ध्वजमपि निहितं लो(रो)चना मल्स्यकूमौ 
वाराहः पृण॑कूम्भो मुनिवरवचनं व्रघण्टानिनादः | 
बुद्धानां प्रातिहाय सुखरनमितं हास्यलास्ये  विलासा- 
तुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मङ्ख रं बोधिसत्वाः ।॥ ८ ॥ 


मद्लाष्टकं समाप्तम्‌ \ ` 
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~~~. 


मञ्जुवञ्रस्तो्म्‌ 


मञ्जुगभकृतम्‌ 


तमः श्रीमञ्जुव्ाय 


शराधरमिव शुभ्रं खड्गपुस्ताकपाणि ` ६ 
सुरुचिरमलिदान्तं पञ्चचीरं : कुमारम्‌ | ` 


पुथुतरवरमोक्ष पद्मपत्रायताक्षं | 
कूमतिदहनदक्षं मञ्जुघोषं नमामि ॥ १॥ 
कृतमुगरिपुयानं दत्तभक्तप्रदानं 


सुरदनुजनृयानं बोधि सत्तवप्रधानम्‌ । 
असिख्गुणनिधानं सव॑विद्यावितानं 
करसरसिजबाणं मजञ्जुघोषं नमामि ॥ २॥ 


विभृतसकलकोषं क्षालिताज्ञानदोषं 

स्मरणमजनतोषं दूररागादिदोषम्‌ । 
विहितससुरमोषं सिद्धिदाख्यानयोषं 

कृतजडपरिरोषं मञ्जुघोषं नमामि ॥ २॥ 
गणपतिशरजन्मश्वीमहाका सिः 

परिुतमिव चन्द्राभाभमिन्दीवराक्षम्‌ । 
असिशरजपमाला-ुस्तकं संवहन्तम्‌ 

उरसि रल्ितिमारं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ४ ॥ 
सुरपतिशमनायाप्येष मिच्राग्निरक्षः- 

पवनप्रमथपाङेः संवृतं स्मेरवक्तरम्‌ । 
खगपतिरथगात्रं ब्रह्मवनं रमोमा- 

विहितचरणभक्तं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ५ ॥ 
यदसिकिठिनिघाराच्छेदमार्गाभिवाहा(ह) 

सकलसलिरधारापातिताङ्का खं मन्तरः। 

बहूपरिचयस्थत्यां भूमिनद्यापि रेजे 
बहुतरमहिमानं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ६॥ 
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मञ्जुव स्ख १४९ 


भवरदभिनवसुत्या. तोषिता गुह्यदेवी 
(८; निखिरनिगमसारा सुप्रकाशाऽतिरेजे । 
भवजलनिधिपारं दानकल्पदरूमाग्ं 


गलितिबहुमहोग्रं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ७॥ 
विभजति जनलोको ध्म॑धातुं महेशं 
` . दशदातदल्पद्रे संस्थितं ज्योतिरेरस्‌ । 
तदपि तव प्रशस्तं . देवमाहास्म्यमीशं 
विमजति मुजगें मञ्जुघोषं नमामि ॥ ८ ॥ 


पठति ` यदिदमिष्टं मालिनीपद्यवन्धं ` 
स भवति कविराजो वादिसिहासनस्थः। 
सकलकविसभासु प्रोज्ज्वरद्वाकूसुधारः 
ककितसकरविद्यो भूषणो भन्यदक्षः ॥ ९ ॥ 


“ स्वयम्भूपुराणोद्धूतं मञ्जुगभविरचितं 
 मञ्जुवच््रस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


((-0. 182104801\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 &800011 


(आयौपञ्ज्रीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्‌ 


प्रणिपत्य मुनि मर््ना सुप्रसन्नेन चेतसा । 
वक्ष्याम्यद्य च नामानि संबद्ध रनुर्वाणतस्‌ ॥ १॥ 


सुरूपो रूपधारी च॒ सव॑रूमो ह्यनुत्तरः। ` 
सर्वलक्षणसम्पूर्णो मजञ्जु्ीरूतमः शिया ॥ २॥ 
अचिन्त्यदिचन्दयविगतोऽचिन्त्योऽदुमुतविक्रमः । 

अचिन्त्यः स्व॑धर्माणामचिन्त्यो मनसस्तथा ॥ ३॥ 


दत्यताभावितात्माकः रान्यधमंसमन्वितः । 
शूल्यस्त्वमधिमुक्तिरच रुत्यत्रिभवदेशकः ॥ ४॥ 
सर्वज्ञः सवंदर्शीं च स्व॑भूमिपतिविभुः। 
मन्जुश्रीवशवर्ती च॒ पद््ाक्षः पद्मसंभवः ॥ ५॥ 
पद्मकिञ्ञल्कवणंस्च पद्मपयंङ्कवासनः। 
नीलोल्यर्धरः पूतः पवित्रः शान्तमानसः ॥ ६ ॥ 


त्येकवुद्धो बुद्धस्त्वमादिवद्धो निरूच्यसे । 
ऋद्धिमान्‌ वरिताप्राप्तश्चतुःसत्योपदेदकः ॥ ७॥ 


लोकपारः सहलाक्ष॒ईइवरस्त्वं प्रजापतिः । 
शिवस्त्वं स्ंमूतानां त्वं॒विभुगुंणसागरः ॥ ८॥ 
ऋषिस्तव पष्यःश्रष्ठर्च ज्येष्ठो जातिस्मरस्तथा । 
विनायको विनेता च जिनपुत्रो जिनात्मजः ॥ ९ ॥ 
भाः सह्तरदिमस्त्वं सोमस्त्वं च बृहस्पतिः। 
धनदो वरुणर्चैव त्वं विष्णुस्त्वं महेदवरः ॥ १० ॥ 
अनन्तो नागराजस्त्वं स्कन्दः सेनापतिस्तथा । 
वेमवितरासरनस्त्वं भौमः शुक्रो लुधस्तथा ॥ ११ ॥ 


सवदेवमयो वीरः सवदवैनंमरकृतः 
ह - : | 
लोकधमंमङाती तस्त्वं लोके च ग्रपुद्गलः ॥ १२। 
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क. 


(आयं)मञ्जुश्ीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रम्‌ १५१ 


लोकन्ञो लोकविज्ञातो ज्ञानिनां प्रवरो वरः। 

वरदो ख्यनं तचराणमधुष्यो मारकमिणाम्‌ ॥ १३॥ 
गम्भोरद्चानवद्यश्च कल्याणमित्रसंपदः । 
वैदयस्त्वं शल्यहर्ता च॒ नरदम्यः सुसारथिः ॥ १४॥ 
„ मतिमान्‌ गतिमांख्चेव बुद्धिमांस्च विचक्षणः। ` 
पुण्यवान्‌ कल्पवृक्षस्च . बोध्य ्पुष्पमण्डितः ॥ १५1 
विमुक्तिफलसंपन्च आश्रयः सवंदेहिनाम्‌ । 
मनोहरो मनोज्ञश्च अनघो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
 केतुस्त्वं ग्रह्ेष्ठश्च ऋषिभिसुंनिपुङ्खवः। 
युवराज्ञाभिषिक्तस्त्वं दशमभूमोखरः प्रभुः ॥ १७॥ 


सार्थवाहो गणध्रेष्ठो निर्वाणोत्तमदेशकः । 
¦ खसमो मध्यकल्पस्त्वं त्वं तेजो वायुरेव च ॥ १८ ॥ 


चिन्तामणिस्त्वं सत्त्वानां सर्वारापरिपूरकः। 
नमोऽस्तु ते महाविद्य सवंभूतनमस्करृत ॥ १९ ॥ 


` `` भ्रीयायंमञ्जुधीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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मर्जुश्रीस्तोत्रम्‌ 


श्ीमञ्जुनाथकमलासनरत्नमौलि 

विद्याध्पि भुवनमण्डलचकऋवर्ती । 
ध्यानाधिपोचितविराजितसौम्यरूपो 

वन्दामहे सुरनरासुरवन्दितायंस्‌ ॥ १॥ 
बाक्लाकृतिः कुवर्योज्ज्वललोलहुस्तः 

केथूरहारमणिकुण्डलघुष्टगण्डः | 
खादंश्ब  षोडदारदं सुकृमारसूपं 

वन्दामहे सुरवराचितमञ्जुघोषम्‌ ॥ २॥ 
रोमाग्रकूपविवरे परिवतंमानं 

विद्वप्रपञ्चकरणं सुगतास्मजस्य । 
्रविद्यमन्त्र॒ तव॒ नाथ गुणाणंवेण 

सष्ष्माय बुद्धतनयाय नमोऽस्तु तस्मे ॥ ३॥ 
गम्भीरधमंनयमागंसुखप्रतिष्ठं 


ज्ञानोदधि मिखिलसत्त्वकृताथंकारम्‌ । 
प्रज्ञानिधानगणसागरमप्रमेयं 


मञ्जुध्रियं जिनसुतं सततं नमामि ॥ ४॥ 
विदितसकलतत्त्वः क्षिप्तसन्तापसतत्व 

स्त्रिभुवन उपकारी सवंदुःखापहारी । 
मदनमथनवीरस्वारुरूप सुचीर- 

स्व्िमुवनजनतोषः पातु मां मञ्जुघोषः ॥ ५॥ 
बालन्दुरचिराभासं वराभरणभूषितम्‌ । 
"सान्नामखपतराक्षं॑वन्दे मञ्जुश्रियं सदा ॥ ६ ॥ 
पाते वामकरे यस्य॒ श्रमन्नञ्जङछ्संनिभम्‌ । 
नाम्ना ते सवंतो रक्ष्मीमंञ्जुघोषं नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज पृ्तकहस्ताय चनद्रमण्डलवतिने । 
न्ानध्वान्तसूर्याय मञ्जुघोषाय ते नमः ॥ ८॥ 
लानोतरप्रमाकेत्‌ प्रणिधानर्मातत तथा । 
शान्तद्धियं मञ्जुघोषं भक्तितः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९॥ 


भो मञ्नुशीस्तवस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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मध्यमकशास््रस्तुतिः 
आचायं-चन्रकीतिकृता 


यदुनुदधेरिहं शासनं नवविध सत्रादि संकीितं 
लोकानां चरितानुरोधनिपूणं सत्यद्वयापाश्चयम्‌ । 
तस्मिन्‌ रागनिराकृतौ नहि कथा देषक्षये जायते 
दृषस्यापि निराकृतौ नहि कथा रागक्षये जायते ॥ १॥ 


मानादेरपि यत्‌ क्षयाय वचनं नान्यं मरुं हन्ति तत्‌ 
तस्माद्रयापितरं न तत्र च पनस्तास्वा महार्थाः कथाः । 
मा मोहस्य परिक्षयाय तु कथा वलेशानदोषानसौ 
हन्यान्मोहसमाधिता हि सकलाः क्छेशा जिनैर्माषिताः ॥ २॥ 


मोहस्यास्य परिक्षयाय च यतो दष्टाः प्रतीत्यादय- 
स्तत्वं तत्‌ प्रतिपच्च सेव सुगते: संकीतिता मध्यमा । 
कायो ध्मंमयो मुनेः स च यतः स शुल्यतेत्युच्यते 
बद्धानां हृदयं स॒चापि महती ति संकीत्यंते॥२३॥ 


यस्मारसवंगुणाकरोभयमुदितो बद्धे रतस्तत्कथा 

शास्त्रे मध्यमकेऽथ विस्तरतरा मुख्यात्मन वाणिता 1 
कारुण्यदरुतचेतसा प्रवचनं  वुद्घ्वा यथावस्थितं ल्ह 
बद्धानां तनयेन तेन॒ सुधिया नागाजंनेनादरत्‌ 


गम्भीरं जिनचासनं न हि जनो यो वेत्ति ५६ | 
मोनीनद्राद्‌ वचसः पुथङनिगदित्‌, वाञ्छन्ति तत्वं॑च 

अन्ये येऽपि कुबुद्धयः प्रवचनं व्याचक्षते चान्यथा क 
तेषां चापि निराकृतौ कृतमिदं शार्वरं हतान्यम्‌ 


स्पष्टं राहुखभद्रपादसहितो नागाजुनो तन्मतं 
देवेनाप्यनुगम्यमानवचनः क व 
तच्छासत्रपरविवेकनिरिचतधियस्तीथ्यान्‌ स) 
स्तच्छिष्या अपि चासनं -मुनिवरस्यादिष्ववन्त रपर 
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` रिति 





१५४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे | 


भआायाताय शिरोऽथिने करुणया प्रोत्कत्य दत्त्वा शिरः 
संयाते तु सुखावतीं जिनसुते नागार्ज॑ने तक्ताः । 
ग्रन्थाः शिष्यगणाश्च तेऽपि बहुना कारेन नाशं गताः 
तत्तवाकंऽस्तमितेऽधुना न हि मतं स्पष्टं तदस्ति क्वचित्‌ ॥ ७॥ 


उस्े्षा रचिताथंमात्रतिपुणे द्रंगते सस्पथाद्‌ 

उन्मत्तेऽथ . निधीय तकंमदिरां कोकेऽधुना भूयसा । ` ` 
सर्वज्ञोदिततत्तवबोधरहिते बद्धे मते व्याकुरे ` 
धन्योऽसौ क्षणमप्यपास्य विमति यः शृन्यतां गाहते ॥ ८॥ 


भीत्या वस्तुनिबन्धनोपरचितेयंः शास्त्र पारोवंत- 

क्चि्वोरलृत्य च याति वस्तुपरिखां चैको मृगोऽसौ महाच्‌ । 
त॒॑प्रत्यद्य न चिन्तया मम॒ गुणदचेकस्तु यो नाधुना ` 
तं प्रत्येव तदन्यशास्तमथनी वृत्तिः -छृतेयं मया ॥ ९॥ 


दष्ट्वा सूत्रसमुच्चयं परिकथां रत्नावलीं संस्तुती- 
रभ्यस्यातिचिरं च शास्त्रगदितास्ताः कारिका यत्नतः । 
युक्त्याख्यामथ षष्टिकां सविडलां तां शून्यतासर्षात 
या चासावथ विग्रहस्य रचिता व्यावतिनी तामपि ॥ १०॥ 


दुष्ट्वा तच्छतकादिकं बहुविधं सूत्रं गभीरं तथा 
वृत्ति चाप्यथ बुद्धपारतिक्ृतां सुषमां च॒ यदुभाविना । 
पारसम्पयंसमागतं  प्रविचयाच्चासादितं यन्मया 
पिण्डीकृत्य तदेतदुत्नतधियां तुष्टौ समावेदितम्‌ ॥ १९॥ 


चिन्तामण्डर एष तकंमथनः साक्षादिहावस्थितान 
भर्या सम्यगनाकुलान्‌ पटधियां वागांबुभिर्मासयन्‌ । 
बृत्ति स्यष्टतरामिमां च विदधच्चनद्रोऽधूना कीतिमानु 
रोकानामुदितो निहन्ति विमतीः सान्द्रान्धकारैः सह 1 १२॥ 


कृत्वा 9 वृत्तिमिमामनाकुर्पदां ससप्रक्रियामादरात्‌ 
१ सुधियां च निङ्वयविधौ युक्त्यागमापाश्चयास्‌ । 
स्यण्य मम शूत्यतेव विपुलं तेनैव रोकोऽखिङ- 
स्यक्त्वा दृष्टिगणं प्रयातु पदवीं सर्वभपञ्चच्छिदाम्‌ ॥ १२॥ 
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मध्यमकरास्तरस्तुति' १५५ 


शास्तारं प्रणिपत्य गौतममहं तद्धमंतावस्थितान्‌ 
सम्बद्धान्‌ सकलं जिनात्मजगणं धर्मच तैर्भाषितस्‌ । 


स्यालोचने देहिनाम्‌ 
योऽसुं मध्यमकं चकार पया नागाजनस्तं नमे ॥ १४॥ 
भी चन्द्रककीत्ता मध्यमकशासत्रसतुतिः समाप्ता । 
© 
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महाकालस्तोत्रम्‌ 


` त्मस्यामि महाकारं सवंसम्पत्तिदायकम्‌ । 
र्वं लम्बोदरं नीरमष्टनागविमूषितमर ॥ १॥ 
द्विभुजेकमुखं वीरं कपालकृतदोखरम्‌ । 
व्याघ्रचमंकटीवेष्टं दाताधंमुण्डमाकिनस्‌ ॥ २॥ 
जगत्संबोधकारकम्‌ । 
सर्व॑भावात्मकं नाथं जगन्नाथ नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
करुष्णवरणं  महातेजं सिद्धसाधकरक्षकम्‌ । 
क्तिकपाछिनं नाथं महाकार नमोऽस्तु ते ।॥ ४॥ 
व्याघ्रचर्माम्बरधरं महाक्रोधस्वरूपिणम्‌ । 
दरादशादित्यसंकाशं महाका नमोस्तु ते॥ ५॥ 
महादंष्टाकराकास्यं ललज्जिह्ुं सभैरवम्‌ । 
महारक्ताभनयनं महाकार नमोस्तु ते।॥६॥ 
विभ्रन्नरदिरोमालां नागराजविभूषितम्‌ । 
दमरुतुन्दिलकं वन्यं महाका नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
सभ्रूभङ्गं त्रिनेत्रं चेवोध्वंपिङ्कोध्वंकेसरम्‌ । 
युगान्तानल्पुज्ञाभं महाकार नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ 
नासकं सवंदत्याना[मस्थ्य ]सुङ्मांसमक्षकस्‌ । 
रक्षितारं भक्तिमतां महाकारं नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
सिद्धिसाधनमन्त्रस्य विहेटीज्यनरारनम्‌ । 
पुमस्या्वासदातारं महाकार नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ 
संसारजरधैः पारं नौका यानैकगामिनी । 
नोकायाने स्वतेजस्सवं महाकार नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ 
महाकालस्तवं चैतद्‌ यः पठेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः । 
भगातो मुच्यते भीतेररिचिन्ता निवतंते ॥ १२॥ 
महाकारं नमस्कृत्य यथोक्तकुलजन्मतः | 
तेन॒ सुजन्मा भवति सवंसिद्धिपरायणः ॥ १३॥ 
भोमहाकालस्तोन्रं सम्पणंम्‌ । 
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भहाचक्रव्तिनामाष्टोततरशतस्तोत्रम्‌ 


वृ्नसत्तव॒ महावज्र वनाथ सुसाधक 
वृच््ाभिषेक वच्राभ वख्केतु(तो) नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 


हासवज्र महाघमं॑ वच्कोश _ महावर ] 
सर्वमण्डलराजाग्य निष्प्रपञ्च नमोश्स्तु ते॥२॥ ` 
वच्कमं महाक्ष चण्डयक्ष महाग्रह । 
वच्त्रमुष्टि महामुद्र॒सवंमृदर नमोऽस्तु . ते २॥ 
बोधिचित्त॒महाबोधे ` बुद्ध `सवंतथागत्‌ । 
व्यान महाज्ञानं महायान नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ | 
सर्वाथं सर्व॑तत्वाथं महास्वाथं सवंवित्‌ । ` ` 
सवंजञ॒ सर्वकृत्‌ सवं सवंदशि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 
` वच्रात्मक सुवच्नाश्य वच्वीयं सुवजधृक्‌ । 
महासमय तत्त्वाथं ` महासत्य नमोऽस्तु `ते ॥ ६.॥ 
। न 

वच््राङ्खरा महाकाम सुरते सुमहापरभ 
वच्रप्रम॒प्रमोचोत बुद्धम्‌ नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
` वच्रराजार्य वजनाग्ं ` विद्याश्याग्य नरोत्तम । 
व्नोत्तम महाग्याग्य विद्योत्तम नमोस्तु ते ॥ ८॥ 

कर्‌ 
वच्रधातो महागुह्य वच्गुह्य सुगृह्यधुकर 
वच्रसुष्ष्म॒महाध्यानं वजकायं नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ 
बुद्धाग्य बुद्धवा बुद्धबोधे 3 . ९ 
लुद्धज्ञान महाबुद्ध॒ बुन्द नमोऽस्तु 


बद्धपूजा-महापूजा-सत्वपूजायुभूज 
महोपाय महासिद्ध व्नसिद्धि नमोभ्सतु ते ॥ ९९ ॥ 


। 
तथागत महाकाय ए 
तथागतमहाचित्त वजवित्त स्तु ते ॥ १२॥ 
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१५८ 


नौद्स्तोत्रसग्र 
नुद्धाधिप जिनाज्ञा्ृद्‌ लनुद्धमित्र॒जिनाग्रज । 
महाव रोचन विभो रान्तरोद्र॒ नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 


तथागतमहाततत्व॒  भूतकोटे महानय । 
सवंपारमिताज्ञान परमाथं नमोस्तु ते ॥ १४॥ 


समन्तभद्र चर्याग्य मार मारपमदकं। 
सर्वाश्य समताज्ञान स्वंत्रग॒ नमोस्तु ते॥ १५॥ 


` वुद्धहुकर हृकार वचहुकर दामक । 


वि्ववच्राद् वजोग्र वज्रपाणे नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ 


वन्दयः पुज्यर्च मान्यद्च सत्कतंव्यस्तथागतेः । 
यस्माद्‌ वज्रदृढं चित्तं वज्सत्तवस्त्वमुच्यसे ॥ १७॥ -. 


त्वदधीना हि संबोधिः पिता त्वं सवंदशिनास्‌ । 
संभूताः संभविष्यन्ति स्वामासाद्य तथागताः ॥ १८ ॥ 


अनेन स्तोत्रराजेन यः स्तुयाद्वे सुभक्तितः । 
यो गायंस्तु स्तुयात्‌ सोऽपि भवेद्र्रधरोपमः॥ १९ ॥ 


अध्येषयामस्त्वां नाथ सरव॑बुद्धवदांकरस्‌ । 
सवसत्वाथंकायथंमुर्ादय स्वकं कुलम्‌ ॥ २०॥ 


महाचक्रवतिनामाष्ट तरशताध्येषणास्तोत्र' सम्पूणम्‌ । 
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मदाप्रतिसरास्तोजम्‌ 


2ॐ नमः श्रीमहाप्रतिसराये 


यस्याः स्मरणमात्रेण सरवे पापाः क्षयं गताः। 
यया युक्तो वज्कायो नमस्तस्यै नमो नमः॥ ९ ॥ 


यां स्मरन्‌ राक्षसः ऋूरो माठरं कुक्षिसंस्थितम्‌ । 
भाक्षिपद्‌ गोविषं नद्यां नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २॥ 


याऽरक्षत्‌ वणिजः पूत्रं ऋूरसर्पाद्‌ वधोदतात्‌ 1 
विषदाहमुमूषु' च॒ नमस्तस्ये नमो नमः॥ २॥ 


ब्रह्मदत्तो महाराजो यया रक्षितसस्तकः। 
रिपुं जित्वा विराजोऽमून्ञमस्तस्ये नमो नमः ॥ ४ ॥ 


भिक्षदुःशीरुको रोगी यया कण्ठे, प्रबन्धितः। | 
प्राणान्मुक्त्वा ययौ स्वगं नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५ ॥. 


समुद्रे पोतसंकषुन्धे वणिजां प्राणरक्षकः। . . 
यां स्मरन्‌ सा्थवाहोऽमूच्मस्तस्ये नमो नमः॥ \ ॥ 


यस्यां च प्रतिबद्धायां मार्यायां सुतमाप्तवाच्‌ । 
्रसारितभुजो राजा नमस्तस्यै नमो तमः । = ॥ ., 


दीनारान्‌ प्रददौ जिने। ; ` 
स नमो नमः॥ ८ ॥ 


यां परबद्ध्वाऽ्ुरेुदं॑शक्रस्ूडामणौ भुः । 
लब्धवान्‌ विजयं वची तमस्तस्यै नमो नमः ॥ ९ ॥ 


यस्या मन््रबखेनैव पुं पारमिताश्च प । ` 
मारा जिता जिनैवदधेन॑मस्तस्ये नमो नमः॥ १० ॥ 


प्रक्षिप्तः सवंसद्े। _ 
व व स्तस्य नमो नमः॥ ५१॥ 
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१६७ बौदस्तोत्रसंग्रह 
थया बन्धितकण्ठस्च मुक्तोऽमूतु पापसङ्कुटात्‌ । 
तगरे नायकोऽमूच्च नमस्तस्ये नमो नमः॥ १२॥ 
था चाऽपराजिता विद्या . सरवंबुद्धेश्च धारिता । 
मुद्रिता भाषिता निर्यं पठिता परिदेशिता ॥ १३॥ 


लिखिता मोदिता सत्त्वहिताय पूजिता सदा । 
स्मृता कायगता कृत्वा नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १४॥ 
यस्याः स्मरणमात्रान्न दुकंभं भुवनत्रये । 
पाठस्वाध्यायनाद्वापि नमस्तस्ये नमो नमः॥ १५॥ 
या विद्या इलंभा बृद्धर््याकिता सुप्तरांसिता । 
महती धारणी ख्याता सवंपापक्षयङ्करी ॥ १६ ॥ 


महाबला महावीर्या महातेजा महत्प्रभा । 
महागुणवती विद्या सवंभारविदारणी ॥ १७॥ 


पापसन्धिसमुद्घाती मारबन्धप्रमोचनी । 
जननी बोधिसत्वानां सवंदुष्टविनारिनी ॥ १८ ॥ 
रक्षणी पोषणी धात्री परमन्त्रविघातिनी । 
कारलोदविषयोगानां विध्वंसंनकरी शिवा ॥ १९॥ 
महाध्यानरतानां च गृह्णतां छिखतां सदा । 
पाठाध्ययनकृतां नित्यं दधतां श्युण्वतां तथा ॥ २० ॥ 
परेभ्यो देशिता चेव नित्यं मनसि भाविता । 
सा पुस्तकगतां छृत्वा पूज्यमाना नमस्कृता ।1 २१॥ 
सवेपापह्री मद्रा बोधिसंमारपूरिणी। ` 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२॥ 
यस्या मन्त्रप्रभावेण सवंभयान्युपद्रवाः । 
छ्य: सुरमनुष्याश्च देत्यगन्धरव॑राक्षसाः ॥ २३॥ 
शहा: स्कन्दा अपस्माराः पिशाचा यक्षकिन्नराः 1 
: शाकिनीसंघा नागा कार्वोदव्याधयः ।॥ २४॥ 
ज्वराख्च विविधा रोगाः प्रकरम॑कृतास्तथा । 
विषाम्िसमन्ताणि विद्युतः ~ कार्वायवः ॥ २५ ॥ 
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११ 


श्रीमहाप्रतिसरास्तोतरम्‌ 


स्वंरात्रभयानि च॑। 
तथान्ये पापसर्गा वा विनद्यन्ति न संशयः ॥\ २६ ॥ 
सर्वकार्याणि सिद्धयन्ति नमस्तस्ये नमो नमः! 
यस्चैतां धारयेद्ि्यां कण्ठे बाहौ च मस्तके ॥ २७॥ 
नित्यं रक्षन्ति देवास्तं देत्या नागाश्च मादुषाः । 
गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा भूतप्रेतपिशाचकाः ॥ २८ ॥ 
डाकिन्यो राक्षसा दूत्यः कूष्माण्डा: कठपूतनाः । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेलनित्यं बुद्धा रक्षन्ति तं सदा ॥ २९ ॥ 
रल्येकाः श्रावकारचैव बोधिसत्वा म्हीधका-ः। . , 
योगिनः सिद्धमन्ार्च महावीर्या महषयः ॥ २० ॥ 
वच््रपाणिर्च यक्षेन्द्रः राक्ररच त्रिददोः सह्‌ । 


चत्वारङ्च महाराजा ब्रह्माविष्णुमहेष्वराः ॥ ३९ ॥ 


नन्दिष्ष्णो महाकालः कृतिकेयो गणेदवरः। 


्ैरवा मातृका दुर्गास्तथाञ्नये मारकायिकाः ॥ ३२॥ 


विद्यादेव्यो महावीर्या 


महाबलपराक्रमाः । 
मामकी भृकुटी तारा चाड्कुशी वजन्बङ्खा 11 ३२ ॥ | 


सुपारिका । 
महाश्वेता महाकारी वज्रदूती सु 

व्रमाङा महाविद्या सुवीर्याऽमृतक्रुण्डलीं ॥ २३४ ॥ 
वृ्राऽपराजिता चण्डी कालकर्णी महाबला । 
तथा धन्या महाभागा पदयकुण्डक्रिव च ॥ ३५ 


मणिचूडा पुष्पदन्ती स्व्णकेदी च पिङ्खछा । 
एकजटा महादेवी धन्या विदयुन्मालिनी ॥ ३६ ॥ 


लङ्करी 
कपालिनी च॒ रुद्री ब्रहक्षितिकनायिका 
हारीती पाञ्चिकाद्वंव श्न कूटदन्तिनी ॥ २७॥ 


< ल्मी: सिद्धेकछरी सदाुगा । 
त यस्य विद्या करे स्थिता ॥ ३८ ॥ 


स॒ भवेत्‌ स्ंसस्वानां मोक्षार्थं च समु । | 
नमस्तस्यै नमस्तस्यं नमस्तस्यै नमो नमः॥ ‰“ 


भीमहापरतिसरासतोतरं समाप्तम्‌ । - 
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१९१ 





महाबोधिभट्टारकस्तो्य्‌ 


2> नमः शाक्यसिहाय 


सिद्धं प्रसिद्धं विजितामरं च शान्तं विरागं सुविशुद्धशीरम्‌ । 
विद्वेर्वरं स्वंगुणाकरं वे श्रीराक्यसिहं प्रणमामि नित्यस्‌ ॥ १॥ 


छत्राभरीषं बरनील्केरं चोर्णासुरोभं हि महालकाटम्‌ । 
नीरोत्पराभं नयनं विाङं श्रीलाक्यसिहं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २॥ 


उत्तुङ्खनासं भरपीनगण्डं बिम्बौष्ठकल्पं मुगराजवक्षखम्‌ । 
उत्तप्तहेमाभसुबणंव्णं श्रीराक्यसिहं प्रणमामि नित्यस्‌ ॥३॥ 


पायोधकोषं शुभकणंशोभं गण्डस्त्रिरेलावरचंरभूषम्‌ । ` 
भराजानुबाहुं द्विपनासकल्प श्रीराक्यसिहं पणमामि नित्यस्‌ ॥ ४॥ 


विचित्रपुषपेनरयाक्षमानं श्रीवस्सभद्रद्विगणोपयुक्तम्‌ । 
अशीतिसुव्यञ्जनगात्ररोभं श्रीराक्यर्सिहं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ५॥ 


शास्तारमभ्यं नरवीरवीरं मायासुतं कारुणिकं जिनेन्द्रम्‌ । 
शोदधोदानि रोकविदं मुनीन्द्रं श्रोशावयर्धिहं भरणमामि नित्यम्‌ ॥ ६॥ 


चक्राङ्खपाणिं नवपल्ल्वाभं मत्तेमरीलागमनं विराजम्‌ । 
देवासुरवंन्दितपादयुग्मं॑श्रीशाव्यसिहं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ७॥ 


ेखदुखाद्‌ भयवेदिरोकरान्‌ त्राणं च नीत्‌ं वरबोधिमात्रैः। 
जिह्वा च मत्तेहि सुचक्ु सव श्रीशाक्यर्सिहं प्रणमामि नित्यम ॥ ८॥ 


महाबोधिभटारकस्तोत्रं समाप्तम्‌ 
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महाबोधिवन्दनाष्टकम्‌ 


ॐ नमो वुद्धाप 

सौवर्णवर्णं कलविद्धुयोषं ब्रह्मस्वरं कारखणिकं सूसेवयमु । 
नरोत्तमं शीरविशुद्धदेहं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि \ १॥ 

शावयेन््वंशोद्धवदिव्यदेहं तुष्णाच्छिदं मारभिदं जिनेशम्‌ । 
ज्ञानास्पदं क्छेशभिदं दिनेशं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ २॥ 

६ वरलक्षणाङ्खं सवाथंर्सिद्ध॒सुङृतेः प्रणम्यस्‌ । 
सवर सं्वहितेकचित्तं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ३॥ 

धर्मोदकं यः कृपयोत्ससजं रागाग्निसन्दीपितपुद्गछानायु । 
सुखाय संबोधिपयोमुचं तं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ४॥ 


भस्तारणसेतुूत न ¦ 
रणसेतुमूतं तथागत तत्त्वविदं नूसिहम्‌ 
व वरबोधिरत्नं॑श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ५॥ 


स्थं मायासुतं मारमिदं म जितासिप्‌ । 
शास्तारमग्यं वरोधिस्तं श्रीमन्महाबो मामि ॥ ६ ॥ 


लोवेदानाथं हरिनाथनाथ भूतेशनाथं ध प 
छुतान्तनाथं नरना्थनाय श्रीमन्सहाबोधिम 


स बुद्धरूपः स हि धर्मरूपः सं एव संघोऽपि व ॥ 
सभच्छरण्यः शरणागतानां श्नोमर्महाबोधिमहं नमा 


श्ीमन्महाबोधिवन्दनाष्टकं समाप्तम्‌ 1 
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मोग्रताराष्टकस्तोतरम्‌ 


मातर्नीसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रद 
प्रत्यारीढपदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोर्हे । 
फुल्लेन्दीवररोचनत्रययुते कर्तीकिपारोत्पले 
खं चादधती त्वमेव शरणं त्वामीदवरीमाश्रये ॥.१॥ 


वाचामीश्वरि भक्तकल्परतिके सवधथिंसिद्धीदवरि 
सद्य प्ाकृतगद्यपद्यरचनासर्वा्थ॑सिद्धिप्रदे । ` 
नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारांनिधे ¦ 
सौभाग्यामृतवषणेन कृपया सिञ्च त्वमस्मादृशस्‌ | २॥ 


` खवे गवंसमहपुरिततनो सर्पादिभूषोज्ज्वले 
व्याघ्रत्वक्परिवीतसुन्दरकटिव्याधूतघण्टाङ्कते . । 
सद्यःकृत्तगलद्रज.परिलसन्म॒ण्डद्रयीमधंज . 
्रन्धिश्रेणिनृमुण्डदामललिते भीमे भयं नाशय ॥ २॥ 


मायानङ्खविकाररूपकनाबिन्द्रधंचन्द्रात्मिके । 
हुफट्कारमयि त्वमेव शरणं मन्त्रास्मिके मादुशः। ` 
मूति्ते जननि त्रिधामषटिता स्थूलातिसूकषमा परा 
वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तं नु तामाश्चये ॥ ४। 





तवत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिनो गच्छन्ति सायुज्यतां 
तस्य श्रीपरमेखवरी त्रिनयनब्रह्यादिसौम्यास्मनः । 


पटुतनून्‌ देवेन्द्रमुख्यान्‌ सुरान्‌ 
मातस्खलदेवने हि विमुखान्‌ को मन्दधीः सेवते ॥५. 


भातस्त्वत्दपद्भुजद्यरजोमुदराङ्खकोटीरिण- 
स्ते देवासुरसंगरे विजयिनो निःशङ्कुमद्धं गताः। 
भुवने न मे सम इति स्पद्धा वहन्तः परे - 
तत्या नियतं तथा चिरममी नारा ब्रजन्ति स्वय ॥‹ 
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भहोग्रताराष्टकस्तोत्म्‌ १६५ 


ल्वन्नामस्मरणात्‌ पकायनपरा द्रष्ट्‌ च शक्ता नते 

भूतप्रेतपिशाच राक्षसगणा यक्षार्च नागाधिपः । 
दैत्या दानवपुङ्गवाश्च खेचरा व्याघ्रादिका जन्तवो 

डाकिन्यः कुपितान्तकार्च मनुजा मातः क्षणं भूतङे ॥७॥ 


लक्ष्मीः सिद्धगणार्च पादुकमुखाः सिद्धास्तथा वारिणां 
स्तम्भद्चापि रणाङ्गणे गजघटास्तम्भस्तथा मोहनस्‌। 
मातस्त्वत्पदसेवया खलु नृणां सिद्धयन्ति ते ते गुणाः 


कान्तिः कान्ततरा भवेच्च महतो मूढोऽपि वाचस्पतिः ॥८॥ 


ताराष्टकमिदं रम्यं भक्तिमान्‌ यः प्ठेन्नरः। 
प्रातमंष्याह्वकाङे च सायाह्रं . नियतः शुचिः ॥ ९॥ 


लभते कवितां दिव्यां सर्वंशास्त्राथविद्‌ भवेत्‌ । 
लक्ष्मीमनश्वरां प्राप्य भुक्त्वा भोगान यथेप्सितान्‌ ॥ १०॥ 


कीति कान्ति च नैरुज्यं स्वेषां प्रियतां ब्रजेत्‌ । 
विख्याति चेव रोकेषु प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 


भीमहोग्रताराष्टकस्तोन्नं समाप्तम्‌ । 


(-0. 421048111\/820॥ 48111 01166101. 1411260 0 €8010011 


मदोग्रतारास्तुतिः 


ॐ नमः श्री उग्रताराये 


प्रकटविकटदष्टरा घोरखद्राद्रहासा 
तरदिरकृतमाखा मेघगस्भीररावा । 

व्रिमुवनजनधात्री ख्ख विन्यस्तहस्ता 
करकरतिकपाला पातु व उग्रतारा॥ 


धोरख्पे महारावे सवंरातुक्षयङ्करि । 
भक्तेभ्य वरदे देवि त्राहि मां शरणागतस्‌ ॥ १॥ 


सुरासुराचिते देवि सिद्धगन्धवंसेविते । 
जाडयपापहरे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ २॥ 
स्वंमण्डल][मध्यस्थे] सर्वंसतत्वहितेऽनघे । 
सिद्धानां पूजिते देवि त्राहि मां रारणागतम्‌ ॥ ३॥ 
घोरर्पस्थिते देवि . सवंप्राणह्रे स्तुते । 
खग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां रारणागतम्‌ ॥ ४॥ 
जटाजूटसमायुक्तं जलज्जिद्भोध्वंकारिणि। 
दुतवुद्धिभदे देवि त्राहि मां दारणागतसु ॥ ५ ॥ 
सोमरूपे कोटुरूपे चन्द्रर्पे नमोऽस्तु ते । 
शक्तिह्पे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
जडोऽहं शक्तिहीनोऽहं न॒ तवाधिगमे क्षमः। 
मन्दो मन्दमतिश्चाहं त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ७॥ 


स्नाने दाने तथा जाप्ये बलिदाने तथा करतौ । 
स्थाने च न शक्तोऽहं वाहि मां शरणागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
शक्तदीनमनायं च॒ सवंपापसमन्वितम्‌ । 
सवां विना न गतियंस्य घाहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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महोग्रतारास्तुतिः १६७ 


गौरी रक्ष्मीमंहामाया उमा देवी सरस्वती । 
सर्वास्त्वमेव हे मातस्त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ १० ॥ 


गन्धपुष्पादिद्रव्येश्व वन्दनादिभिरेव च। 
देवीं सम्पूज्य यत्नेन खमते वाञ्छितं फलमू ॥ ११॥ 


अष्टम्यां च चतुदंश्यां नवम्यां यः पठेन्नरः । 
परमां सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा ॥ १२॥ 


मोक्षार्थी रभते मोक्षं धनार्थी रमते धनस्‌ । 
विद्यार्थी रभते विद्यां तकंव्याकरणाद्कास्‌ ॥ १३॥ 


इदं स्तोत्रं पठित्वा तु संग्रामे प्रविरोत्नरः। 
तस्य शत्रुः क्षयं याति सदा प्रज्ञा प्रजायते ॥ १४॥ 
पीडायामथ संधाने विपदायां तथा भये। 
य इदं पस्ते स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः ॥ १५॥ 


भरीमहोग्रतारास्तुतिः समाप्ता । 
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पारविजयस्तोत्म्‌ 


जितमारकङ °. जगदेकगुरं 
सुरयक्षमहोरगदंत्यनतमू 
चतुसत्यसुदेदितमागंमिमं | 
गुणमेषमहं प्रणमामि सदा॥१॥ 


भवभीममहोदधिमध्यगतं 

कृपणात्तंरवं समवेक्ष्य जनस्‌ 1 
परिमोचयितुं य इहं प्रणिधि 

प्रचकार विभुं तमहं प्रणतः ॥ २॥ 


गिरिराजनिभं ररदिन्दुधियं 

सुमुखं युभुजं वररूपधरमू । 
सुगतं गतमप्रतिमं सुगतं 

प्रणतोऽस्मि सदा जगदथंकरम्‌ ॥ ३॥ 


कनकप्रभया परिपीततनु 
वरदुन्दुमितोयदवल्गुरूतस्‌ | 





गजहंसविरुम्बितधीरगतं 

रिरकाऽभिनतोऽस्मि गुणेकनिधिमर ॥ ४ ॥ 
त॒रुणाकंसमे रचलेर्नयनैः 

स्फुरदुग्रमहादानिभीमरवैः | 

तमुचिप्रह्रेरसिराक्तिधरै- 

रवखितोऽसि विभो न हि त्वं विकृतेः ॥५॥ 
रवलीफलपाण्डुरकर्णपुटाः 

कुचभारविनामितगात्ररुताः | 


नहि त्वामरकनु खलु नागसुताः 
सितैः स्लरितिरपि कम्पयितुपु ॥ ६।॥ 
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मारविजयस्तोतरस्‌ | १६९ 


तरवः कुसुमस्तबकाभरणा 
बहुरत्तसहस्रचिताङ्च नगाः । 

तन तथाभिरति जनयन्ति सतां. 
जनयन्ति यथा तव॒ वीरगुणाः ॥ ७ ॥ 


स्फुटचित्रपदं बहुयुक्तियुतं 
१ गमकं वचनं तव॒ कर्णसुखम्‌ । 
शुभमागंफलं प्रसमीक्ष्यजना ,_ ` 


न॒ गृणन्ति पुनस्त्वद्‌ तेऽन्यवचः ॥ ८ ॥ 


इति वः शरणं समवेक्ष्य जना 

न॒ पतन्त्यपि कल्परतेनिरये । 
विनिहत्य च दोषरिपून्‌ बहुलान्‌ ( 

परियन्ति शुभं पुरस्‌ ॥ ९ ॥ 


तव सौम्यतयाऽप्यमिभूततमो 
त॒ विराजति शीतकरो गगने । 
तव काञ्चनकुङ्कुमसप्रभया | 


प्रभयाऽमिहतो न विभाति रविः ॥ ९० ॥ 


तव॒ नाथ शुभे वदनाम्बुख्दे ‰ . . * 
नयनश्रमरा निपतन्ति नृणघ्‌। 
्रतिबुद्धदले कमले विसमे इ 
+.) ्रमरा इव पष्पदाताकुलिताः ॥ १९॥ 
तोटकमन््रवरेरतुरः | 
परिकीर्य मया तव॒ वणंसवान्‌ । 
शुमं विपूखं 
0 ~ ततो भुवि देवनृणाम्‌ ॥ ५९ 


क्रीमारविजयस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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| "णि 


रक्षाकाल(करस्तवः 


ॐ नमो खोकनाथाय 


मया तानि पापानि कायवाक्चित्तसंचयेः । 
तत्सर्वं हर मे नाथ रक्ष॒ मां छोकनायक ॥ १॥ 


तेपाङे द्वादगाब्देषु अनावृष्टिमंहाभयम्‌ } 
तरेन््रदेवं संस्थाप्य रक्ष मां खोकनायक ॥२॥ 


मत्यंभूमौ च पातारे दुःखिनो बहुरौकिकाः। 
सुखवृद्धिकरस्तेषां रक्ष॒ मां रोकनायकं ॥ २॥ 


यत्र॒ यत्र॒ गतस्तत्र सवंसत्तवाचुकम्पया । 
समुद्धरसि पपेभ्यो रक्ष॒ मां रोकनायकं ॥ ४॥ 


संसारे व्यापितोऽहं तु कथं पारं भ्रयास्यते । 
त्वमेव शरणं तत्र रक्ष मां खोकनायकं 1 ५॥ 


सवंदेवमयस्त्वं हि सवंबुद्धमयस्तथा । 
स्वंसिद्धिमयस्चेव रक्ष॒ मां रोकनायक ॥ ६ ॥ 


सदा छपामयस्त्वं हि सदा रक्षामयोऽसिं च । 
सदा प्रज्ञामयस्त्वं हि रक्ष मां लोकनायक ॥ ७॥ 


येन येन छृतं कमं॑तेन तेनैव धारितम्‌ । 
यद्यदिच्छां प्रदातासि रक्ष मां छोकनायक ॥ ८ ॥ 


सुखावती न्‌ संप्राप्तं यावद्धि सर्वसत्वकमू । 
तावत्ससारगतऽस्मिनु रक्ष मां छोकनायक ॥ ५ ॥ 
नानिनां ज्ञानरूपोऽसि दुःखिनां दुःखहारकः। 
कामिनां कामरूपोऽसि रक्ष मां लोकनायक ॥ १० ॥ 
पुजनीयोऽसि केरा प्रणवस्य स्वरूपधुक्‌. । 
वन्दनीयः सदा त्वं हि रक्ष मां लोकनायक ॥ ११॥ 
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रक्षाकारु(कर)स्तवः १७१ 
भत्ति वा भतिको वापि मित्रं वा शतरुकोऽपि वा 1 
सर्व॑ च दयायुक्तो रक्ष मां रोकनायक | १२॥। 


लोकनाथ जगत्स्वामिनु सुभक्तिकृतचेतसा । 
त्वां नमामि पुनभूयो रक्ष मां लोकनायक ॥ १२॥ 


अनेकदुःलमागस्मि = भीष्मैवं  कष्टसंकटः 1 
दयस्व चावलोकेश मोचयस्व च मां क्षणात्‌ ॥ १४॥ 


सर्वदेक्षासुसम्पातं वतंयन्‌ कुर मेऽक्षयस्‌ । 
अस्तु ते करुणां मह्यं भक्ति चैवाचलां कुरु 1 १५ ॥ 


भरीमदार्याबलोकितेर्वरभद्टारकस्य 
रक्नाकार(कर)स्तवबः साप्त" । 
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रि 


रत्नमारस्तोत्रम्‌ 
भाचायंवनरत्नपादविरचितम्‌ 


लोकेदवरं ` विमरुशुल्यकरपाद्रंचित्ं | 
मागंज्ञताप्रथितदेशनयाथंवाचम्‌ 1 
सवज्ञतादिपरिपूणंविदुद्धदेह्‌ 
ज्ञानाधिकाररक्ितं शिरसा नमामि 1 १॥ 


वेनेयभेदवदतो बहुधावभासं- 

रेकोऽपि पात्रगजखेषु शशीव यस्मात्‌ । 
संलक्षसे परहितानुगतेव तस्माद्‌ 

नुद्धिस्त्वहो परम विस्मयनीयरूपा ॥ २॥ 


संपणचन्द्रवदने रुक्तो रुकाट- 
देशाद्विनिगंतमहेश्वरदेवपुत्रः । 
वेनेयशाम्भवजनप्रतिबोधनार्ं 
देवाधिदेवप्रतिमानुज ईदवरस्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 


वेनेयकोममवप्रतिबोधनाय 

कि धाम संमृत महागुभलक्षणं ते । 
निर्यात एव हि पितामहदेवपूजां 

रोकेदवरेख्वरपरं शिरसा नमामि ॥ ४॥ 


वेनेयवेष्णवजनपरतिबोधनाय 


राजीवपाणिहृदयात्‌ प्रतिनिःसृतोऽसौ । 
नारायणोऽपि मुवनेस्वर एव तस्मात्‌ 


पुसां त्वमेव परमोत्तम एव नान्यः ॥ ५॥ 


चन््राकसादरबलाहितमक्तिमाजां 
सदशनाथंमिभनीरसुलोचनामभ्याम्‌ । 

यक्ञिसूतौ शशिरवी भूवि लोचनाभ्यां 
'वस्तान्तरा्तमसं तमहं नमामि ॥ ६ ॥ 
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रत्नमारास्तोत्रम्‌ १७३ 


सारस्वतीविनययोजितभक्तिभाजां 

बोधाय वे भगवतीह सरस्वतीयस्‌ । 
दष्टाग्रतस्तव जिनात्मजपप्रसूता 

प्रज्ञाभिखाषिफर्दं तमहं नमामि !॥ ७॥ 


वेनेयवायुजनिताक्षरमागंसिद्धय 
यो लोकनाथ सुगतोऽथ विनिःसृतोऽसौ । 
देवः समीरणवरो भुवि जन्मभाजा- 
मीर्यापथाथंफरृदं तमहं नमामि ॥ ८ ॥ 


वैनेयवारुणरिवायनमीप्सितानां 
संबोधना्थंमुदरात्सुगतात्म जानाम । 
यत्षि.सृतो वरुणदेववरोऽप्यकस्मा- 
दैश्वयंसिदधि फङूदं तमहं नमामि 1 ९ ॥ 


वैनेयसंमतफलाद्यभिलाषिणो वें 
संसिद्धये प्रवरछक्षणपादपद । 
यञ्निःसुता भगवती धरणी प्रसिद्धा | 
तरैलोक्यनाथमसमं सततं नमामि ॥ १०॥ 


संसारमुक्तमपि सुस्थितमेव तत्र 4 
कारुण्यतद्च भवचारिणि संत्ववग । 
भूयात्‌ स्थितिमंम सदास्थिरसा भवन्त- 
(५ मेवं महादयवरं परमं नमामि ॥ १९॥ ` 


एकेन पादतरकेन भवत्स्वकेन 
चक्रान्तसंवरमनन्तररोकधातौ । 
पा निवृतः स्यातु॥ १२॥ 


स्वां तजंनीं मुखधुतोऽहिततजंनेन 
संचाङ्ताश्च बहुमेखाणा नखस्य । 
कोषोदुधृतं जर्धितोयमरोषतः स्यात 
साम्यंमीदृशमहो भवतःकुतोऽ्यत्‌ ॥ ^° ४ 
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| 





१७४ बोद्धस्तोत्रसंग्रहे 


क्वेदं च शौशवपरं ननु चारुख्पं 
संदर्शनीयनरकोमख्बाख्चन्द्रम्‌ 1 
र्वारमारमथनं च मयेकसह्यं 
विक्रान्तदुःसहपरं क्व च चेष्टितं ते \। १४॥ 


एषा बताञ्जननिभोरुजनावली सा 
कौरिल्यचारुविकटा स्वरिरोरुहाम्रे । 


कलेरोन्धने ज्वकितविस्फुरितत्ववह्व- 
धूमावरीव विमला ननु रक्ष्यते ते ॥ १५॥ 


त्वत्कान्तिङेगविमला दशदिक्प्रतानेः 
पक्षासितक्षयकरशा सकरा सुशोभा । 
पर्यन्त इष्टशिनो भुवनेषु यत्त 
मन्ये विराजि निखिङं तव कान्तिरेशात्‌ ॥ १६॥ 


बन्धु को मागिकसंमतं मतं नरो नरी सा स [0 सत्पथं पथम्‌ । 
परा्थंसंपादितसंवरं वरं नमामि भूमीख्व जिनस्‌ ॥ १७॥ 


अनित्यनिर्वाणपदे स्थितं स्थितं प्रमास्वराधिष्ठितसंहितं हितम्‌ । 
शमीकृतारोषजनं शिवं शिवं नमामि भूमीर्वरराजिनं जिनम्‌ ॥ ९८ 


गमस्तिमालामितसंकररं करं तत्र स्वपाणौ धृतपद्ुजं कजम्‌ । | 
रतानुगाशोभितसंसतं रतं नमामि मूमीश्वरराजिनं जिनम्‌ ॥ ^ । 


स्वधर्म॑धातु कर्णापरं परं शुभादिसंभारसुसंमूत भूतम्‌ । री 
विकल्यहीनंष्वनिदेशकः शकं नमामि मूमीवराजिनं जिनम्‌ ॥ ° 


तथतातयताद्रयशात्रात्तं संदसत्परिमूरितधमंकथस्‌, १ 
कथनीयविराजितसत्यपरं प्रणमे धरणीद्वरराजवरमर ॥ 


क नभाव्ठस्‌। 0 
तरसापि रसत्वविशुद्धिपरं प्रणमे धरणीर्वराजवसष्‌ ॥ ^ 


वरतिमितभोगपराथंरतं रतशत्यनिरञ्जनधमंधरम्‌ । ् 
ध्रणीन््रविमूषितसिद्धिपरं प्रणमे धरणीख्वरराजवरर ॥ (५ 
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रत्नमाङास्तोत्रम्‌ १७५ 
वरसत्सहजोदधिचन्द्रमुखं सुखभाषितसत्त्वविमुक्तिपदस्‌ । 
पदभूषणलक्षणतानुपरं प्रणमे धरणीर्वरराजवरम्‌ ॥ २४॥ 


लोकेकवरेयं (मां) तव॒ रत्नमारामचीकरच्छीवनरस्नपादः 
मवापि यत्तेन शुभप्रविष्टं तेनेव रोकोऽस्तु समन्तभद्रः ॥ २५॥ 


भीमदार्यावलोकितेह्वरभट्टारकस्य 
रत्नमालास्तोतं समाप्तम्‌ \ 





((-0. 121048111\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 &8010011 
ररि 


रूपस्तवः 


तुभ्यं 
क्षान्तिमेव चरितं तव रूपम्‌ । 
स्॒वंङूपवरदिव्यसुरूपं 
तं नमामि दशबर्वररूपम्‌ ॥ १॥ 


भृङ्खराजरिखिमूध्नि सुकेदां ` 
स्निग्धनीरमदुकुञ्चितकेशं 


तं नमामि दशबल्वरकेरास्‌ ॥ २॥ 


॥ 


कोकिलाभरिखिदिन्यसुकेशस्‌ 


शह्भुकुन्दकुमुदं विमरोमं 
जन्मदुःखविगतं विमरोमस । 


रोगरोकविमते विमरोमं 
तं नमामि दशबरुवररोमम्‌ ॥ ३॥ 


पूणंचन्द्रद्युतिरोमितवक्तरं 
तुङ्खनासंमणिभालुभवक्त्रमु । 
बुद्धपङ्जिनभामरवकतरं 


तं नमामि दराबलवरवक्त्रम्‌ ।॥ ४ ॥ 


रदिमसहलविचित्रसमूष्नि 
पष्पवषंरातपूजितम्‌ध्ति । 
रलवषंशतपरूजितमध्न 

तं नमामि ददाबर्वरमूध्नि ॥ ५ ॥ 
नेत्रपताकविलम्बितरीषं 


काञ्वनछ्वरोपितशीर्षम्‌ 
नत्रवितानसुशोभितदीरषं 


तं नमामि दशबरूवरसीषंमु ॥ ६ ॥ 
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सूप्स्तवः १७७ 
दिव्याम्बरमुकुटं मणिमुकुटं 
चन्द्रप्रभामुकरुटामणिमुकुटम । 
आगतरीषंमखण्डितमुकुटं 
तं नमामि दशाबरूवरमुकुटस्‌ ॥ ७ ॥ 
चारुदकायतपङ्कुजनेत्र 
दिव्यज्ञानविपुलायतनेत्रम्‌ । 
घ्पानमोक्षदगुभसंस्कृतनेतरं 
तं नमामि दशबलवरनेत्रस्‌ ॥ ८ ॥ 
शुदधकणुभुदध सुकणं 
दुद्धं प्रज्वरशोमितकर्ण॑म्‌ । 
शुदधज्ञानवरदुद्धसुकणं 
प तं नर्मामि दराबरुवरकणंम्‌ ॥ ९ ॥ 
ुभरन्दशशिप्नदन्तं । 
विद्वपञ्चदशपञ्चसुदन्तं 
तं नमामि ददराबर्वरदन्तसू ॥ ९० ॥ 
घर्मज्ञानङृतपापदजिह्वाम्‌ । 
एप । 4९ 
मेघसुडुन्दुभिनादितघोषं म मृयसिदितयोषय्‌ ॥ 
भिसि -ंरवरवोषम्‌ ॥ १२॥ 
्लान्तिवीयं तव श्रीवसु्रीवमु । 
हेमथणंमणिग्रीवसुग्रीवं मि दशबकवसीवप्‌ १३॥ 
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मि 





१७८ 


भूतप्रेतरारणागतहस्तं 


रोलज्ञानसमभावितचित्तं 


सौदढस्तोत्रसंग्रहे 


दः ध्यानकायगुणसागरकायस्‌ ५] 


„ >. + , ^ ~~, ततं नमामि -दशबलवरकायस्‌ ॥ १४ 
दवेतरक्तगुभोमितवस्तर | ननो 
नीरुपीतहरितायितनस्त्रम्‌ । 


हारधवलशभरोमितवस्रं 
` , तं नमामि. दराबखवरवस्त्रम्‌ ॥ १५॥ 


हेमनागकरसंस्कृतबाहू "न्व 
| पष्पदानकृतशोभितबाहु । 

धीरवीयंसुमनोहुरबाह 
५.५५.) ` ततौ) नमामि ददबर्वराहूु ॥ १६॥ 


चामरचक्रसुरोभितहस्तं ए ~ ~ 
| विमलसुकोमलपद्कुजहैस्तम्‌ । ` 


तं _ नमामि दराबरुवरहस्तम्‌ ॥ १७॥ 


रागद्रेषतनुर्वाजतचित्तं , क 
, „.. - कलत्पकोटिसमभावितचित्तम्‌ । 


तं नमामि . ददाबर्वरचित्तम्‌ ॥ १८॥ 


पद्मनामदाभशोभितनामं मः 
(२ व पद्मयोनिशुभशोभिट नाभम्‌ । 


`. 49 


9 


{2 1“. , तं नमामि. दराबल्वरनामम्‌ ॥ १५॥ 


अङ्कृसरङ्तिवियाजितपादम्‌ । 
नागयक्षगणवन्दितुपादं ~ = 


तं नमामः -दशबलवरपादम्‌ ॥ २० ॥ 
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रूपस्तव्‌ः 


९७९ 


भास्करदयुतिराजितपादं 


देवदानवगणवन्दित॒पादम्‌ । 
स्वदेवगणवन्डितपादं 


तं नमामि दराबवरपादम्‌ ॥ २१॥ 


स्वंदेवगणपजितरीषं . । 
सूयंकोटिसमभावितरीषंम्‌ 
दिव्यज्वाङज्वङ्ितापितद्ीर्ष ई 
तं . नमामि दशबल्वरसीषंम्‌ 1 २२॥ 


पष्पधूपरातपूजितरीषं कि 
- दीपगन्धरातपूजितरीर्षम्‌ । 
माल्यवस्वरातपूजितदीषं 
॑ तं नमामि दरबल्वरदरीषंम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिभुवनघधमंकलाभ्युष्णीष . 
| 
ये पठन्ति सुगतस्तवमेनं :.; 
ते कभन्ति शुभमोक्षपथाधिगमम्‌ ॥ २४ ॥ 


् श्रीमवार्यावलोकितेदवरभट्टारकस्य रूपस्तव समाप्तम्‌ ! .. 


नै च । 


¢ ° # 9४ + 
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लोकनथस्तोत्रम्‌ 


कल्पादिके भवसि को हि ममागभाव | 
स्वस्वेसौर केरंणामेय विद्वमूतं । 
कार्यादिके प्रणमतीति समन्तकं त्वां 
भररो्वेनीथ तवे "पादयुगं नेष्टम्‌ ॥ १॥ 


आकरष्णकेन रजसा विनिवतंमान- 
| ` इवासि सौम्य सकलः प्रतिवासरे च । 
हैमस्वसूपरथकेन समुज्ज्वरेन 
ु श्रीरीरकेनीथं तव॒ पादयुगं नमेऽ्टम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्मा तमेव हि स विप्रकुलप्रसिद्धो | 
वित 


ष्णुख्च वेष्णवमते वरधमंकरेतुः । 
सवज्ञकोऽसि विमते प्रमवोऽव्ययङ्च 


शीरोकनाथ तव॒ पादयुगं नमेऽह॒म्‌ ॥ २॥ 


बोढान्वये भवसि वघकसुय्पो 


योगेदवरो हि शुभयोगकमा्गकेषु । 
गङ्गाधरो भवभयस्य विनाशर्कारि 


श्रीरोकनाथ तव॒ पादयुगं नमेऽहम्‌ ॥ ४। 


'शर्प्यभावहृदयः सहजः सरोचि- 

विच्छिन्नकल्मषचयो गुणसागरड्च । 
चिन्तामणिस्त्वमसि लोकगुरुः छपेश 

्रीरोकनाथ तव॒ पादयुगं नमेऽ्म्‌ ॥ ५॥ 


स बह स विशारनत्र | 
व तकृतनिष्टृतिकः सुदन्त 
शीलोकनाय तव॒ पादयुगं नमेद्‌ ॥ ‹ 
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रोकनाथस्तोत् म्‌ १८१ 


तव ॒बहुर्चरितरं कः समर्थोऽस्तिवक्तु 

तदपि मुखरभावेः स्तूयसे त्वं मयात्र । 
यदपि पदमदुदधं॑स्वंमेततु क्षमस्व 

स्तुतिरिति कुसुमलक्‌ भक्तिमात्राचंनं स्यात्‌ ॥ ७॥ 
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` ` लोकातीतस्तवः... 
{कोकरातीतं `... नमस्तुभ्यं . विविक्तन्ञानवेदिने ! ' `“ 
यस्त्वं जगद्धितायेव खिन्नः करुणया चिरम्‌ ॥ १॥ 


स्कन्धमात्रविनिमुं्तो न सतत्वोऽस्तीति तेन तम्‌ । 
सत्तवार्थं च परिखेदर्मगमस्त्वं महामुने ॥ २॥ 


तेऽपि स्कन्धास्त्वया धीमन्‌ धीमद्धयः संप्रकारिताः। 
मायामरीचिगन्धवंनगरस्वप्नसल्निभाः ॥ ३॥ 


हेतुतः संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ये। 
कथं नाम नं ॒तत्स्पष्टं प्रतिविम्बसमागताः॥ ४॥ 


भूतान्यचकर्ग्ाह्याणि तन्मयं चाक्षुषं कथम्‌ । 
रूपं त्व्वं ब्रुवता रूपग्राहो निवारितः ॥ ५॥ 


वेदनीयं विना नास्ति वेदनाऽतो निरास्मिका । 
तच्च वेद्यं स्वभावेन नास्तीत्यभिमतं तव ॥ ६॥ 
सज्ञाथयोरनन्यत्वे मुखं दह्येत ॒वद्भिना । 
अन्यत्वेऽधिगमाभावस्त्वयोक्तो मूतवांदना ॥ ७॥ 


कतां स्वतन्त्रः कर्माऽपि त्वयोक्तं व्यवहारतः । 
परस्परपेक्षिको तु सिद्धिस्तेऽभिमताऽनयोः॥ ८॥ 


न कताऽस्तिन भोक्ताऽस्त पुण्यापुण्य प्रतीत्यजम्‌ । 
यत्मतीत्य न तज्जातं प्रोक्तं वाचस्पते त्वया ॥ ° ॥ 


ज्ञाप्यमान न ज्ञेयं विज्ञानं तद्रिना न च। 
तस्मात्‌ स्वभावतो न स्तो ज्ञानज्ञेये त्वम्‌चिवाच्‌ ॥ १० ॥ 


सत स्यात्तल्लक्ष्यमलक्षणसर । 


रावोऽनन्यत्वे विस्पष्टं कथितं त्वया ॥ ११॥ 
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लोकातोतस्तंवः 


लक्षयलक्षणनिमुतत “.“ , वागुदाहारर्बाजतम्‌, । . | 1 

शान्तं जगदिदं ` दष्ट भवता ज्ञानचक्षुषा ॥.१२.१ 
न्‌ सन्नुसद्यते ` भावो नाप्यसनु सदस चं । ` ` ` ". 
न स्वतो ` नापि परतो नं दवाभ्यां जायते कथम्‌ ॥ १३ 
न्‌ सतः ` स्थितियुक्तस्य .विनाश उपपद्यते 1 ` ` " 
नासतोऽ्वविषाणेन समस्य॒ समता कथम्‌ ॥ १४॥ 


मावान्नार्थातरं नात्लौ , ाप्यन्थान्तरं मृतम्‌; ~. ^: . 


अर्थान्तरे "मवेन्तित्यो नाप्यनर्थान्त्रे भवेत्‌ ॥ १५॥ 
एकत्वे नहिं “वस्य `“ विभार ' उपपद्यते । 
पृथक्त्वेन हि भावस्य विनारा उपपद्यते ॥ १६॥ 


विनष्टात्‌ कारणात्तावत्‌ कार्योत्पत्तिनं युज्यते । 
न वाऽविनष्टात्‌ स्वप्नेन तुल्योत्पत्तिमंता तव ॥ १७ ॥ 


निरुद्ादराऽनिखढादा बीजादङ्कुरसं भवः । 
मायोत्पादवदूत्पादः सवं एव त्वयोच्यते ॥ १८ ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमुद्धनम्‌ । 
परिज्ञातमसद्मूतमनुत्पन्न न॒ नश्यति ॥ ९॥ 


नित्यस्य संसुतिर्नास्ति नैवानित्यस्य संसृतिः । 
स्वप्नवत्‌ संति: भोक्ता त्वया तत्त्वविरदावर ॥ ९० । | 


स्वयं छतं परकृतं द्वाभ्यां $तमहेतुकष्‌ । 
ताक्िकैरिष्यते दुःखं ॒त्वयातूक्तं॑भ्तीत्यजम्‌ ॥ २१ ॥ 


यः प्रतोत्यसमुत्यादः शल्यतां सेव॒ते मता । त 
भावः स्वतन्त्रो नास्तीति सिहनादस्तवातुः ॥ 


सवंसङ्खल्पहानाय शत्यतामुतदेशना । ल 
यस्य॒ तस्यामपि ्राहस्त्वयाऽसाववसादितः ॥ २ 


निरीहावशिकाः शूत्या मायावत्‌ ६। 
स्वधरमास्त्वया नाथ निःस्वभावाः प्रकाशिताः ॥ २४ ॥ 
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१९३ 


१८४ बौदढस्तोत्रसंग्रह 


त त्वयोत्ादितं किञ्चित्न किञ्चिच्च निरोधितस्‌ । 
यथा पूर्व तथा पर्चात्‌ तथतां बुद्धवानसि ॥ २५॥ 


भार्यनिषेवितामेतामनागम्य हि भावनास्‌ । 
अनिमित्तस्य विज्ञानं भवतीह कथंचन ॥ २६॥ 


अनिमित्तमनागम्य मोक्षो नास्ति त्वमुक्तवान्‌ । 

अतस्त्वया महायाने ततु साकल्येन दशितम्‌ ॥ २७॥ 

यदवाप्तं मया पुष्यं स्तुत्वा त्वां स्तुतिभाजनस्‌ । 

निमित्तबन्धनापितं भूथात्‌ ` तेनाखिरं जगत्‌ ॥ २८॥ 
क भोरोकातीतस्तवः समाप्तः! 
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लोकेश्वरशत्कय्‌ 
वच्रदत्ताचायंविरचितम्‌ 


ॐ नमो रोकनाथाय । 
भास्वन्माणिक्यमासो सुकुटमभूति नमन्नाकनाथोत्तमाङ्ख 
भक्तिप्रह्वं सरोजासनरिरसि हसन्मारतीमाखिकामः। 
भरौ मीलन्मृगाङ्गामङृशकपिशतां दाम्भवे शातयनत्यो 
लोके लोकेरपादामरनखशशमूत्कान्तयः सन्तु शान्स्ये ।। १॥ 


निर्धूता धूजंटीन्दोनं खदु पड जटापिङ्खमासङ्खगारेः 
सारैरारान्मयूखैन॑ च॒ हरिमुकरुटामन्दमाणिक्यभाभिः ॥ 
काछिम्नो नापि रीना विलुधगणलरचकुन्तकारीनलीना- 
त्लेकेदवर्योऽनिवार्याङ्वरणनखरुचः सन्तु वो ध्वान्तशान्स्ये ।॥ २॥ 


प्यापोदारकोषस्फटतरकमलामोगसंपत्तिहेतु- 
द्रीभूतप्रियाणामपहृतविषमातङ्खशङ्खा जनानाम्‌ । 

न ्षप्तालङ्खनेरपयुपरामिततमोदुगरहोदुमूतभीतिः | 
रुकिशाड्श्योरूर्वा नखरिशिरण्चा चन्द्रिका वः पुनातु ॥ ३। 


निष बरेशराीन्धनदहनमहापावकोच्चैः शिखा वो | 
रीलालोकास्त्िलोक्यामपहतगहनाबद्मोहान्धकाराः 
वह्भिस्कन्येष्वबन्ध्या नरकमुवि सुधावारिविस्तारधारा 9 
संसारी संहरन्तं न खनिवहख्चः पद्ममृत्पादजाताः 


सच्छन्दच्छेदिवाञ्च्छावितरणचतुराचिन्त्यचिन्तामणीनाम्‌ 


उद्गाढातङ्खशङ्खोद्गमदामनमनोहारिणी न दाष 
स्पष्टाविभूतनानागुणनिवहधुः नखानास्‌ ॥ ५॥ 
छया वः पातु रोकेदवर्चरणमुवामुन्मबूखा 


नाथस्योदञ्चदुच्चामितरचिरुचिभी रोचमानोख्वूडा- 
रोचिष्णो रुन्वकासच्चरणनखरचां व । 
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१८६ बौद्धस्तोत्रसंग्रह 


श्रोमद्धोगोल्नतीनामभिमतविषयप्राप्तिदानादहौनां 

सेवाभाजां समन्तादविचकितरुचः प्री तिमुत्पादयन्तः। 
वैमल्यातुल्यविम्बोपहसितरारिनः . रातितध्वान्तदोषा- 
स्तोषं माणिक्यदोपा इव ददतु नखाः पद्मपाणेः पदोवंः ॥ ७॥ 


राजद्राजीवपाणेनंखनिवह्ख्चां पादपद्मोद्धवानाम्‌ 
उदुभेदो मेदकोऽसौ भवतु भवभियां निभंराणां भरं वः। " 
जातस्तहेहभूमेरविरतकरुणावारिदत्तोपकारो | 
योज्ल्पः कल्पवृक्षाङ्करनिकर इवोपात्तविज्ञानबौजः॥ ८ ॥ 


लोकेशस्थाङ्घिपश्चप्रमवनखसूचो दत्तमारारिसेना- 
सत्रासा: , शोणतुणोन्मुखनिहितफङामोघवाणांशुरोभाः। 
श्वस्संसारघोरावटपतितजनोत्तारणासज्जरज्जु- ` 
प्रारोहा रोहयन्तां दुरधिगममहासंपदृच्चैः पदं वः ॥ ९॥ 


भास्वन्तः वरेदाकर्म॑श्रमविवरजगत्तापविच्छेदस्‌रां 
दूरादोषोपलन्धेः . पटुबुधगुरवस्तारका ये जनस्य. . 
सान्द्रानन्दं ददानाः सकङशराधरश्रीभृतो . निष्कलङ्का- 


स्ते वरिचन्तामचिन्त्याः कमलकरनखाः पादजाता जयन्तु ॥ १०॥ 


भास्वत्खण्डन्दूखण्डेरपचितिरचना कि कृता शम्भुनेयं 

न्यस्ता रत्नावी वा किमु निरतिरयोक्ण्ठया बोधिलक्षम्या । 
दिव्याद्भूतानामसमघुमनसां म्बिता मालिका बु 

भीयालङूक्तिनंलानामिति जनितमतिर्छोकनाथाङ्घ्रिजा वः ॥ ११॥ 





वनाय राजीवजन्मा नमदमरशिरस्तुङ्खमाणिक्यरय्य- 
शर्वत्मुप्ताङ्घ्नरेणुः क्व च घरणितलालम्बमौङिप्रणामः। 
इ सजातहासा इव॒ रचिनिचयैदन्तुरा ये दुरन्ता ` 
व्वान्तच्छंदाय रोकस्वरचरणमवास्ते .नखा वो भवन्तु ॥ १२॥ 


शूरास्तापापहारे शिशिरतरसुघारीकरासारकाराः 


साः रदु र्रसरदुरुरारासा रमारापकारे । 
५. „१ करकारागृुबहदुदरोदारदुःखकार 
व, सह्रन्तां चरणनखरुचः ` श्रीकराः पदमपाणेः ॥ *१२॥ 


((-0. 481048111\/80| 811 (06010. [10411260 0 €७810011 


टेकेदवररातकम्‌ १८७ 


आसो रोकेशपादप्रभवनखभुवां दुरदर्बारमार- 
व्यम॒क्तव्यापिबाणावरणजवनिका्रान्तिमूत्पादयन्त्यः । . | 
संक्छेशानीकनारस्पुटपिशुनमहाकेतुसघातकल्पा 
स्॑रोक्यारक्यशक्तित्रिभवजयबृह जयन्त्यो जयन्ति ॥ १४॥ 


सम्यक्संबोधिचेतः शशिन . इव समुद्धासिभासां समृहो 
निदग्धक्छेरामूतिप्रचय इव॒ बृहन्मुक्तिमागानिलास्तः । 


विन्यस्तादभ्रशुभ्रोपकरूफरक . इव कररमारेरभेद्य 
पायादुखरे्षितो . बो नखर्चिनिकरः पादजः पद्पाणः ॥. ९५. 


वैरष्येणेक्षणीयाः  क्षणमसमतमक्षेपदक्षाः,  क्षपाणा , , . 
नायेनाकषुण्णक्षक्षतिनिजविपदा निष्कलद्खाक्षया, ये । 


रक्षा रक्षन्तु लोकेडवरचरणनखास्तेऽक्नणक्षेपते व्‌: ॥ ६ ॥ 


सुस्संपत्साधनस्य प्रवरकमलभृत्पाददुर्गाश्रयस्य 
ेोवभीजिगीषोनंसचिनिवहतत 
मित्रेणाप्तोदयेन स्फुटमनुवरताङम्मिता 

पायात्‌ सापायसर्व॑व्यसनसिपुमहायानसंसिदधहेु ॥ १७ ॥ 


मन्रीडदचूडयाऽसौ , वहति, . पञुपति काममधेन्दुभूषा 
शौरेः शोभामिकाषः कथमपि स कौस्तुमेनास्तमेति । 
ृष्टेऽस्मिन्‌ सोऽपि मोघो मधवमणिमहाम।स | 
य्॑कान्त्याचिन्ति लोकश्चरणनखगणः पद्मपाणेः स जीयात्‌ ॥ १८॥ 


आरादुच्चैरुदञ्चत्कृतविततिरध स्तारको नारकाणा 
उद्यन्नीहाररोचि 5 शचिररिवदनद्यामतापातहेु 
दुविज्ञेयानुभावो निखिकजगदतिस्पष्टदुष्टिपरकाय श 
पादाम्भोजावलम्बी नखकिरणचयः पातु बां मौलेः ॥ 


दृष्टो हष्यमरेशाचंनचतुखधू मुस्‌ 
्रोद्धासो मक्तिमारमवणह्रजटामूतिविध्रान्तमूमि 
पूजाविक्षिप्तलक्ष्मीकरकमरूगरुत्केशराग्राणुरणु 


तः ॥ २० ५ 
च्छायः पायादपायान्नखकरविसरः पद्हस्तादघ्रजो 
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१८८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्ररे 


मेरौ निष्पीतीतदयुतिरमरकरिस्फारसिन्द्‌ रूरी. 
शोण्रीशान्तशूरो हरितहरिहयाहीनहास्त्यहारी । 
मीकन्नीलावभासो नखरुचिविसरः 
उदयदुद्रधान्धिवृद्धि्रसदमरवधूवीक्षितो रक्षताद्‌ वः॥ २१॥ 


सोभा संभाव्यतेऽस्मिन्‌ हिमकरधवलेर्नामरेश्चामररैवा 
भक्त्यारम्भेण रम्मे परिकिरसि मुधा कि नु कपूंरधूलीः । 

कि ते पुष्पैः प्रकीर्णः रचिशुचिमिरिति स्वामिना स्वर्भृवां वः 
पूजायामन्जपाणेनंखरुचिनिवदहः पादजो रवाणतोऽव्यात्‌ ॥ २२॥ 


कैलासोद्धासिविन्ध्ये कवङ्तिबङ्िजित्कायकाङिम्नि कारी- 
लीलाङावण्यक्पे विहतहरितिमख्वेतपूषाश्वरदमौ । 
लोकेशाङ्प्रेनंखानामुरकरनिकरे कि मयेतीव रीणं 
शीतांशोः पातु पूजाचतुर्पुरजनाकीणकुण्डच्छकाद्‌ वः ॥ २३॥ 


पादाः पादोद्भूवानामतिविततिभुतां बुद्धमौलेनंखानां 

पारे संसारयादपतिगमनमहासेतुबन्धायमानाः । 
उद्यद्दुर्वारदुःखानलरमनमहापुण्यसंभा खारि- 
स्वच्छन्दाच्छच्छटामा ्ञटिति विघटनं कुव॑तां वो भवस्य ॥ २४॥ 


` कारीकान्तनदुकान्तेः परिभवविधृतिभ्‌रिकंकासभूमुद्‌- 


भासां हासावगीतिहंतिरपि हिमवद्गौरतागौरवस्य । 
क्ोराकूपारपूरप्लृतिरपि ककुभां नाकनागीयदन्त- 
च्छदच्छायाक्षतिर्वो नखरखचिविततिः पातु रोकेरवराङ्घ्योः ॥ २५॥ 


यत्युजापारिजाते वङ्तिमलिकररं मीरति श्रीसरोजे 
सेवासक्तः स्वयंभूमुकुलितनलिनाद्‌ दुःस्थितो यत्र॒ तस्थौ । 
येनाद्यामा दिनश्रीः शमितसुरवधृक्लान्तिदोषा निशाऽमूत्‌ 
पादो्सौ पदमपाणेनंखविधुविलसच्चन्दिकः पातु युष्मानु ॥ ९ ॥ 


कान्तो _विशनान्तकान्तामरमुवतिजनैरितो दृष्टिपातैः 
शुभं॑विभ्नाण्मृणाीनिकरमिव नखोद्योतनोदभूतशोमः । 


पादो वः पृसपाणेरवतु. सुरपुरीचन्दनामन्दचरचः ॥ २७॥ 
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लोकेरवरदातकम्‌ १८९ 
आनन्दामन्दभारोल्लसदमरक रैः पारिजाते विकीर्णे 

काीयः कालकूटोत्कटपटल इव॒ भोल्लसद्भृञ्गसा । 

श्रेयो वः श्रीविधत्तामरूममरनखदयोतदुगधान्धिमध्याद्‌ 

उद्यन्ती पदापाणेक्चरणसरसिजस्याच्युतप्रीतिहेतोः ॥ २८ ॥ 


वाञ्छाविच्छित्तिखेदोच्छलदनर्रिखाछदकच्छोच्छयो वः 
पदाच्छायानुकारच्छलितमधुकराच्छादनाच्छादितश्नीः । 
सवच्छन्दानच्छमछच्छचिनखकिरणोच्छूनगुच्छैरतुच्छो 
` देयात्‌ पादोऽन्जकान्तिच्छरितकररचोऽच्छिन्नमिच्छामश्च्छात्‌ ॥२०॥ 


उदुभूतोद्धासिचक्रद्युतिरमलनखेरदवितीयोदितश्री- 
विभ्राणो लक्षणानां गणमतुरगुणाग्यपुण्योपनीतस । 
ति्लेषद्रीपदीपप्रभवदतिमहे भवो बुद्धमौलेः 

पायात्‌ पादो नमस्य द्ूवनपतिरिरदचक्रवती चिरं वः॥ ३० ॥ 


कीर्णैराकाशगङ्गाकनककमलिनीकुड्मलैः को गुणोऽ्मिन्‌ ४ 
क्षि गीतर्ीतमेव स्फुटसरसिसशरान्तृङ्गावलीि 
शक्यं माणिक्यदाम्नामिह रुचिरनखे शोमितु तेत्यवादीद्‌ कः 
यल्यूजायां सुरेशः स॒ जयति चरणो वारिजव्यग्रपाणेः 


यो नाथस्यैव नासीदपि खलु सुगतेः कारणं जन्मभाजा 
यस्मिन्‌ पद्माभिलाषी न मधुपनिवहः पक्षपाती जनोऽपि । 
थनो्वी नातिगुर्वीं नतिमतिगुखणा रम्मितापि ५ 1 
रोकं पादः स पायात्‌ सुगतशकशधरदयातवच <" ` ` 


योऽ्लीनां पानदानादढृत शृतमुदं संहति अवत 

यस्मिन्नाङं विहीनं न खल्‌ हरिततात्यन्तशोभोपवान | 

देया लौकनाथिर्चिरममरदिर सगर -शापिरेणूततरोऽसौ -1 ३३1 

श्रयः श्रीवासभूमिनंखकिरणहसत ~ ग | 
सिद्धेराहूतिराहो , हृतिरतिम खाग्निदा 

हा्िरहातिनिरितृहदोिुलािवाह 
। हदो हस्ता्िमावः 1] २४॥ 
भपेहा वादित सत्रि प्गहरनभावः । ` 
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१९० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


बुद्धाकंकारमौरेरविकरुकमलश्नान्तिभृद्मुङ्खमाला 

वाचाला निविचारा रचयतु चरणोत्सपिणी संपदं वः! 
सत्वत्राणेककार्या ` स्थिरतर सुचिरावस्थितिस्थापनार्थं 
विन्यस्ता शगृङ्खरेव प्रचुरकरुणया स्थूलकालायसस्य ॥ ३५॥ ` 


राजीवान्तःपलाशावकिरुचिरम्‌दुर्वज्रसारो विसारो 
्रष्यदरेसखरुक्तप्रहरणनिवहस्योड़वद्धज्गभूमिः . । 
रक्तो रागोपदान्तेरतिराथबल्वत्कारणं तारणायां 
संसाराम्भोनिधेवंः सुगतरारिमृतोऽपास्तखेदोऽस्तु पादः ॥ ३६॥ 


जम्भारेज्‌ म्मिताम्भोरुहरुचिरचये चापरेनाप्यङीना 
नारं लोलापि रोला हरकरविहितानन्दकुन्दो्करेऽपि । 
भ्राजिष्णौ विष्णुकीणे परिमलिनि पुरः पारिजातेऽप्यजात- 
प्रीतियंत्राछिमारा रमति जिनमृतः सोऽङ्घ्िपद्मोऽवताद्‌ वः ॥ ३७॥ 


भूयादुद्मूतभूरिद्युतिनिवहुकसत्केशरोद्धासुरो वो 
रक्तच्छायानुविद्धोन्मुखनखदशनोद्धासिकान्त्या करालः । 
्रस्यद्दुवृत्तवेरिद्रिपतररुचङृल्लोचनारोकनीयो 
रोकंरास्याद्धिसिहः कमरुभवजटारण्यशायी शिवाय ॥ ३८॥ 


` बच्छीयानप्यनच्छो लघुरपि न लघुं ङ्खने दिङ्मुखानां 


व्ैलोक्यानन्दनोऽपि प्रररुपरपुरव्यापिसन्तापहेतुः । 
लावण्याखेपलिप्तोऽ्यतिरयमधुरो वेधुराधेनिरोद्धा ` 
पादोदुद्योतः क्रियाद्‌ वो जिनरुचिविकसन्माङ्िकारोखरस्य ॥ २९॥ 


राजीवं राजराजो हरिरपि हसतिर्हारिभिः पारिजातैः 
कन्देः सानन्दमिन्ुबरहुवसुविसरैर्वासवो भासमानैः । 
भीतः पाशी पलाशेरिति विदुधजनः प्राज्यपुजाविरोषं 
यताचुत्रासकन्यायितमतत स वः पातु पादोऽन्जुपाणेः ॥ ४० । 


मानुमासां विकारो नुतिमकृत नखेषुलमुसो नाकनाथः 
शवः शाखाग्रपवंण्यविचरनयनोऽप्यन्तकः परान्तकान्तौ । 
यस्यासामान्यशोभाविषयमतिदायं द्रष्टमासीदनीरो 


दनीरो | 
तिशष दिव्यलोकः स जयति चरणो ुद्धबिम्बाङ्कमौकेः ॥ ४१॥ 
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१ ोकेदवरदातकम्‌ 


सम्यक्संबुद्धभानुस्पुटविकटजटापृज्ञकुञ्चोरमूतः 
संसाराम्भोधिमज्जदुगुरूतरज नतामेदिनीस्तम्भनस्य । 
भूयाद्‌ मद्राय पादः कमरृघरगिरेः सेवितः सिद्धसार्थः 
पर्यन्तोद्रान्तकान्तिसवदरुणमहाधातुमलिन्ल॑रो पः ॥ ४२॥ 
संसाराध्वप्रबन्धश्रमसकरज गत्क्लान्तिसंशान्तिहेतु- 
च्छायस्येच्छाफलस्य स्फुटनखकु समोद्धासियाखाभृतो वः । 
लोकेशाङ्घ्िद्रुमस्य प्रणतसुरजनेर्मोङिमालाख्वाङे 


मूर , संपादितोऽव्यान्मणिकलरमृतः स्वच्छधामाम्बुसेकः॥४३॥ 


संमूलक्छेशजालप्रबरुरिपुबलोन्मूर नस्थरलाभा- 
ल्छन्धोल्लासो विासी बलविजयिलसन्मौलिलीलाख्यो वः । 
पादः पायादतुल्थामलकमलभृतोऽलीकपुल्लाव्जलोम्‌- 


व्यालोलानल्पकापोल्लसदक्िपटलात्लुप्तसंगीतिलोलः  ॥ ४४ ॥ ` 


तरैलोक्यैदवय॑रक्ष्मीचपलकरिवधूसंयमालानदण्डः 
कष्टक्छेशाहिदणष्टस्ललदखिरुजगस्पालने दक्षतक्षः । 
र्वारान्तःप्वेशाछृरनरकयुरे द्वारणाढागंलो वो 


मत्ये लोकंशपादो भवजरधिसमुल्लङ्खनेकप्लवोऽ््तु ॥ ४५ ॥ 


इति पादुकादेरना 


वृत्तो नृत्तप्रकारः सपदि विघटिता वाद्यविद्यानवद्या 
नो गीतं नावगीतं कृतरसरचनैरनैव भावे रमावि । 
इत्यन्तः स्मरशर सदसि न शकिता यत्र पूजाप्सरोभिः 


कतु मावातुराभिः स जयति जनितातृप्तिरूपः सरोजी ॥ ४६॥ 


उहामस्थामवामक्रमविषममिलन्मारमानभ्रमाथी 3 
मघ्यादुन्माथिमीहोद्गमममितमहोम । 
भीमन्िःसीमभूमासममहिममहाकामधामातिमूमो 
सत्तवपरमप्रकामप्रथितमुदुमना निधिरामाश्चयो _ . कः ॥ ५५" 


साप्राकारघोरावरणनिवरणो बन्धनक्रूरदुर 
स्फारावारातिरौद्रे नरकनगरिकाकारघारिप्यरोणास्‌ । 
कारागारोदरे य ` स्मरणरणतां कारणाकातस ! 
यातः सत्कारकारी गुरुतरकर्णः पातु लोकेडवरो वः ॥ ४८ ॥ 
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१९२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


ककल्लोलमारा- 
वाचके नक्रजाखाकुर कलिल जरे वारिधावुल्छन्तः । 
आलम्बे यस्य नीरोत्परविमलमहाकुटटिमारीनरीकास्‌ 
आलीयन्ते लघीयः स जगति कमरी पारनायाल मस्तु ॥ ४९॥ 


धूमौघोबन्धबन्धीकृतविधुरविधून्रध्ननिबंन्धधामा 
नीरोधोद्धेदबाधाबुधविबुधवधृधीरतोद्धारधुयंः 
यन्नामाधीतिधाराधरविधतिकृतामेति धूमध्वजोऽपि 

प्रध्वंसं साधु धेयाक्निरवधि स विधि बुद्धधारो धृतेवंः॥ ५०। 


करोधादुल्कषप्तकालायुधकरनिकरः कऋरसूत्कारकारी 
दानविलद्यत्कपोलाकुरमधुपकुराकाण्डकारोरुकायः । 
क्रान्तो यन्नामकष्टाद्कराहतिङृपणः कातरेण करीनदरो 

लोकंराः स प्रकामोपकरणकरूणः कामकरत्यं क्रयाद्‌ वः 1 ५१॥ 


सुत्तारिख्वासपोषाकृराविषवमथुप्लोषिरोषाश्रयादा 
दंशाशादरितास्या भृशततशिरसो नाशने दन्दशूकाः । 
यल्नामाशोविषेराद्रिषि विशति विषां धीषु नर्यन्त्यनीा 
लोकः सोऽस्तु विस्वश्च यदतिविषमक्छेशरादोः दमाय ॥ ५२॥ 


गन्धोद्गारोखावंग्रहणगजगणग्रासगीतोग्रवेगः 

सावेगोदप्रगामी गलगहनगुहागाढगम्भी रगं । 
योगेयुग्योपयोगानगमि मृगपतियद्गणोदूगीतियोगाद्‌ 

र्योगं वः स योगी स्थगयतु सुगतासङ्कितुङ्गात्तमाङ्गः ॥ ५३ ॥ 


भूयोऽपायानुमेयः क्षतदयहृदयो भीविधायी विहाय 
स्थेयान्‌ रीलोपमेयः श्रयदलिगवयच्छायकायो निकायः । 
सद्योगोपाथमायामय इव विर्यं यातवान्‌ यातव्यो 
यत्पदष्यायिनेयः स सुगतनिर्यो जायतां वो जयाय ॥ ५४ ॥ 


सत्रासावासभूमि व कल्िविसरसरद्यादसं भास्वरासि- 


परसृतसितसत्केतुसत्फेनहास्याघू । 
यत्सेवासाभुभावा द्विषदसमसमित्सारसेनालवन्तीं 
सोतसाहाः संचरन्ते सुसमसुखमसौ संदियाद्‌ वः सरोजी 1 ५५। 
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लोकेदवररशतकम्‌ 


भूृत्संभारमेदभमुकरविभवो  भूरिमूभोगभीमं 
विश्नाणरिित्रभानुं भवदतिभरभीसं्मोदुभरान्तिभूतः। 
दम्भोलिर्मीतिभाजामभवदमिपतन्नागुनाभावमूमि- 

भक्तस्य प्रभावात्‌ स भवतु भवमिद्धो मूताम्भोजयोभी ॥ ५६ ॥ 


आबाधाधूतधेयंर्च्युति विधिसविधो दुविधक्रोधवेधो 
बाधादुःसाधरोधोदधुरबहुविविधव्याधिसंबाधदेहः । 

यस्य॒ ध्यानावधानादधिकधुतिसुधाधानसंधारितासु- 
धीमान्नाधेविधेयो धियमवतु स वो बोधये बुद्धमूां ॥ ५७॥ 


आरादाहूतियातृक्षितिपतिरतुखारातिशातिप्रताप- 
्रोद्गीतिद॑ण्डनीतिप्रथितपितुपतिख्यातिजिदृण्डनीतिः _ ) 
यत्पादाधीतिशक्तेः कूपितमतिरतिप्रीतिमायाति भूते 
व्याधातोद्भूतिहेर्तजनवृषवसतिः संह्ियाद्‌ वः स भीतिस्‌ ॥५८॥ 


बरह्मा जिह्यायितोऽम्‌दगुरुरपि गुरः खण्डिताखण्डलोक्ति 
विष्णु्तूणीमचृष्टो वचनविरचने वीतगरवोऽपि श्वः । 
तष्टास्तुष्टूषवोऽपि स्फुटमिति विबुधा नो बुधा यद्गुणोक्तौ 

स॒ श्रीमानन्नपाणिजंयति जिनमनोगोचरान्तगंणौधः ॥ ५९ ॥ 


धात्रा चित्रं चरित्रं सुररिपुरिपुणा सत्रिेत्रेण नेत्र 
गोत्रामित्रेण गोत्रं गतिरपि गुरुणा रात्रिपेणापि गात्रम्‌ । 
मत्रं मित्रेण पूत्रीयितसकल्जगसपरम पत्रेण चात्र 
यत्रेदं स्तोत्रपात्रं स्तुतमवतु स॒ बोऽमात्रसत्तोऽन्जपाणिः ॥ ९० ॥ 


यरिमनु ब्रह्मा बहुसवं बहुबहुमतवानाननानां निजान्‌ 
स्कन्दोऽम्यानन्दगभं नुतिषु नतिकृतौ तागनाथोऽपि मुष्नः। 
शक्रः इलाष्यामनैषीक्नयनदरशतां यं विरोक्य - | 
लेकरेशो नििरामानतिनयनरतिस्तोत्रपात्रं सं पायात्‌ ॥ ६१ ॥ 


लेदौ ले दी्रदिमिः किक विफलमसावध्वनीनोष्वनीनौ | 
रोकारोकार्थमास्ते ननु कमलभूतो दीप्ततापः भता ^ ५ 


धीरे्धरिरकारि ` स्तुतिरिति विहितोल्लासमासां समासा 


यस्यायस्यास्तु तस्माज्जगति कतरिपुक्षिप्रसादः प्रसादः ॥ ६२॥ 
१३ 
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१९४ 


बौदधस्तोत्रसंग्रह 


न्यस्ता यस्मिन्नमस्ये नतिरपि नितरामुस्तिः पण्यधाम्नां . 
निःसामान्येकमान्येऽपचितिरुपचितिभूयसी भमक्तिमाजाम्‌ । 


ध्यानस्थानस्य यस्य स्मृतिरपि सहसा विस्मृतिभूतभीतेः 


सोऽनन्ताचिन्त्यलोके विरहितहितपथो रोकनाथोऽवताद्रः ॥ ६३॥ 


दम्भो दम्भोलिरेन्रः क्वचिदछृत सुरारातिशातोऽतिशातो 

हारी हारीरणासौ वङ्वति विफलाभीषु राजीषु . राजी । 
चक्र चक्रेण नाथं हरिरिति जनता नूनमाहेति हैति- 
व्यासन्यासव्तिमुक्तान्‌ जयति रिपजनोल्लासरोजी सरोजी ॥ ६४॥ 


लोकातोतं दधानः सुखमपि जगतां तीत्रदुःखेन दुःखी 

नित्यं नित्याुरक्तोऽप्यररणकृपणप्राणभृद्योगयुक्तः । 
वरैलोक्यस्येकनाथोऽप्यसमरचिजनाराधनाबन्धुरो .यः . 
सोऽव्यात्‌ संबुद्धमौलिविहितविसदृराचिन्त्यचयंस्चिरं वः ॥.६५॥ 


निविच्छेदत्रिलोकीनिहितनिरूपमस्नेहयोगानुयोगा- 

लिर्वाणो न प्रकम्प्यो बरवदलधुभिस्तीधिकोन्मत्तवातैः। . , 
जीयाल्लोकेशदीपः स. भुवनभवनोदुमूतमोहान्धकार- 
ध्वंसोऽविष्वंसधामा प्रहितकरणोद्योगसंवृत्तवत्तिः ॥ ६६ ॥ 


क्वासौ सवत्र मत्री क्व॒विषमबहलक्लेराविद्रेषिदाहः 

कव प्रोढा मूरवितरक्तिः क्व च दुढकरुणापारानिष्पन्दबन्धः। 
ववोपेक्ापक्षपातः क्वपरहितकृतिव्यग्रता . तद्विचित्रं 

धिवर राजीवपाणेरुचरितमतिजगज्जायतां ज्योतिजिद्रः ॥ ६७॥ 


सर्वाग्रः सवंखूपप्रयन पृथुनयः सव॑दा सर्वनाथः 
सर्वेषां स्व॑था ड यो विनयविधिमहासवंगुवथं सिद्धये । 
स्वः समहिमगुणैः खवंयन्‌ स्वगर्वान्‌ 
सवः सवंप्रदो वः सफलयतु रुचीः . स्वंविन्मौलि स्वी: ॥ ६८ ॥ 


देशः स्वामी प्रजानां पतिरमरगुरलोकपाखो महेनर 
भस्वातु दत्तारिदण्डः प्रजयबलिजिद्‌ वित्तदो जैत्रपाशः1 . 
इत्यन्तहासगभं भणति परिजनेऽ्वथंनाम्नां निजानां 


पात्रे यत्रानुखज्जेनंतममरगणेरज्जपाणिः स जीयात्‌ ॥ ६९॥ 
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लोकेदवरडतकम्‌ 


वर्या्याणां वरेण्यो वरपरविधुरोत्सारणा संवरो वो 
रवारः सारमाररमितकरधरो दुधंरो वखिीरः। 
वीरो वीराखिारी प्रचुरतरवरोदारसंभारवारि- 


स्फारासारोरूधाराविसरवितरणाधीरधाराधरः ` स्यात्‌ ॥ ७०॥ 


नित्योयुक्तेऽतिराक्ते प्रभवति नलिनोद्धासि हस्ते समस्तो 
नाथी संसारथाद-पतिपथपथको लोक इत्याकरय्य । 
यस्मिन्‌ विन्यस्य भारं लघुररधुृपो विर्वदीपं प्रपेदे 
बद्धोऽवन्ध्यप्रतिज्ञाकृतधुतिविधुतिनिवृंति सोऽवताद्रः ॥ ७१॥ 


उच्चैरूढो गरीयान्‌ सुगत इव जगस्कायंसंभारभारो 

त्यस्ता हस्ते प्रशस्ता निज इव कमलालंकृति्भक्तिमाजाम्‌ । 
निर्वाणं नारकाग्नेनिचय इव चिर प्रापितः सत्त्वसाथंः 
तीव्रक्छेदाप्रबन्धो जन इव शमितो येन पायात्‌ स युष्माच्‌ ॥ ७२॥ 


यो नानानन्तरूपप्रकटनपटिमख्यातमायोऽप्यमायः 
संशान्तारोषभीरप्यतिकशूणतया कातराचारकारी । 
वोतक्रोधोऽपि दष्टाशयदमनवुधक्रोधनित्यानुबन्धः ` 
संबुद्धोद्धासिमौलिः स जयति महतां चिन्तनीयोऽप्यचिन्त्यः ॥ ७३1 


धत्ते नैवोत्तमाङ्खं परमपितु वपुर्योऽमिताभाभिरामं 
सन्नारं नारविन्दं गुरुमयविधुरा वेरिसिनापि यस्य । 
येनाबद्धा जटा नो जगदहितहतिव्यापुतेनापि कक्षा 
दक्षोऽसौ रकषताद्रः कृपितयममुलालोकनाल्छोकनाथः ॥ ७४ ॥ 
शेषाराङ्खो चकम्पे भवसलिलनिधिः वरेसाथः प्रलीनं 
विश्रान्तं बोधिसत्तवैर्मनिरपि शुशुभे रट ष्यनिर्वाणरील : 1. 
यस्मिन्नाबद्धकक्षे प्रसरति परितोऽरेषसत्वाथंकाय र 
व्रायामे सं प्रकामं रमयतु सुगतावासमोलिमरं वः ^ 


इति भगवद्रणंना । 


्रसयूहव्यूहुबाधाविघटनविषमे ५ 
कमंष्येकान्तशमंच्छिदि जगदहितोच 145 

निघ्नः करीतोऽय भीतो बलवदिव यया निविकारो निथुक्त ६॥ 
सा नाथस्यातिगुर्वी प्रमुरवतु $पा तिषछृमादन्तकाष्ः । ५९ 
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१९६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


भूमिने वाभिभूतेमृदुतरमपि यल्लोक 

अत्यन्तावीर्थवी्यं युगपदपि मुरं भासयंस्वासशान्तयै 
खद्योतोद्योतठेशानुकृतिविलिसितारेषतेजस्वितेज- 

स्तेजो 'रोकेदवरं वो हरतु हदि भवदुभूरिमोहान्धकारस्‌ ॥। ७७॥ 


निशेषाकादधातर्ज॑न इव॒ जनितापूरिताशः समन्तात्‌ 
प्रार्यः सव॑भासामिव निरतिशयापायराशेविरोपः। 
साधं सानद्रान्धकारेः शममगमि महानृद्धिमान्मानिमारो 
येनोद्धासः स भूयात्‌ सरसिख्हमृतो भूतये जायतां वः॥ ७८॥ 


ईखोज्यद्योतनारो बलभिदितरमादुःशमध्वान्तराशेः 
सत्तवद्रोहारयानामनुपमतपनो योऽच्युतदिचत्रभानुः 1 
नानानन्ताचलादिग्यवहितविषयोद्धासने राक्तधारी 
लोकेरोद्धास एकोप्यमरगणनिभो भीभिदे वः स भूयात्‌ ॥ ७९॥ 


संपन्नारेषसत्तवप्रचुरजलचरेच्छासुखं यत्र॒ दुरं 
दुलंङ्खये यान्त्यधस्ताद्‌ गिरय इव जनानथंदुस्तीथ्यंसार्थाः। 
दुर्वारोऽसौ समन्तात्‌ पुथुभवमुवनाभावसंरम्भजुम्भी 
भोदावागनिप्रशान्त्ये करकमर्विभाम्भोनिधिज्‌ स्भताद्रः ।। ८० ॥ 


निर्वाणो नारफाग्निः किमिति यदि विनेयेषु ध्ममृतौघो- ` 
रारिवंद्धो जटानां यदि गतिरहितः कि समहो रिपूणाम्‌ । 
र्धागारे गरीयान्‌ यदि वसति जिनो बन्धुरा कि त्रिलोकी 
नाथस्यत्यं विचित्रा गप्रवहतिरहितं हन्तु बो रोकबन्धोः ॥ ८१ ॥ 


मृच्छस्येकापि सत्वारायवराविहिताकारमेदाभिरामा 
इमदाभूतकल्पा भूतकल्पा चज्दचलमहारम्भदम्भोक्कोटिः 
रोकेशी  सन्मनीषाकरमुदशशिरुचिस्तीथिकानथंकोटि- 
धवान्तान्तर्धानभानुभंवतु भवभिदे “देशना शासनी वः ॥ ८२ ॥ 


दवादोन्मादनापिप्रनुरमदकणादाक्षपादादिवादि- 
ओचन्नानाविवादास्पदमदसदसां सापवादो विवादः । 
उत्सादः. भ सप्रमादोन्मदजनविपदां कोविदानां प्रसादो 

5 जयति जिनवपुः पादसंपादमौलेः ॥ ८९ | 
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लोकैश्वरशतंकस्‌ 


्रस्तव्यस्तारिशस्त्र त्रयि जगति चकास्ति स्तुतो यद्गभस्ति- 
स्तोमो विस्तीणंतोयं मरुनिर्यसदां विस्तरध्वस्ततापः। 
स स्तादस्ताहितास््रो बङ्विलिकरुकिशः पद्महुस्तस्यहस्तो- 
ऽनापास्त्ये वः समस्तत्रिभुवनविकसत्साध्वसापास्तिरास्तः ॥ ८४॥ 


संवर्तोद्वृत्तवातव्यतिकरविषयोत्तुङ्गशेलदरुमारी- 
निमलोन्मूलनाय प्रभुररिकरिणां शातितानल्पदपैः । 
भद्रो रोकेरवरस्य. प्रणयिमधूकराकषंदानौघवर्षी 
हस्तस्तम्बेरमो वो भवरिपुनगरीमभञ्जनायालमस्तु ॥ ८५ ॥ 


सत्कतोषं सन्निधानं घनरुचिजिनतावाच्छिताच्छेदसिद्धौ 
यदयातं रातकोटिमनुकृतिमहितत्रासिसृत्पत्रकोटि ! 
सम्यक्संबोधिरक्ष्मीकृतवसतिगुणश्लाघयेवाविमुक्तं 
मक्तेस्तत्कारणं वः करकमल्मरं लोकनाथस्य भूयात्‌ ॥ ८६ ॥ 


शर्वद्रधिष्णुतुष्णाविकल्गलदरोविदह्भु लग्रेतराशे- 

राह्लादोत्यादिः सत्यं कमरुमधिवसद्रोधिलक्ष्मीकमग्जस्‌ । 
सत्पद्मं भूतिवाञ्च्छाविनिहितमनसां साधुसेवापदं यतु 
तल्लोकेशस्य युष्मानु पटुरुचिपटली राजिराजीवमव्यात्‌,॥ ८७॥ 


नानादुःखप्रतानां तनुकिरणघनोत्तापनक्छेशभानु- 
म्छानं दीनाननं यज्जनमनुजनयत्यातपत्रोपमानम्‌ । 
ग्लानि मा गादहीनं तदखिलमुवनान्यूनमानू्ितानं 
लीनं रोकेदापाणौ नलिनिममलिनं स्लानिमेनो नयेदः ॥ ८८ ॥ 


स्थाम्नः स्थानं महिम्नो महदृदयपदं धामधाम्ना प्रथिम्न- 
सवासावासो रिपूणां दुरभिभवभवाद्धीमिदोदुभूतिभूमिः । 

कान्तं रोभानिरान्तं वसतिरतिजगद्ीयंविस्तारिराशे 
रिकास्यस्तु बाहुबहुजगददितोच्छंदनाचण्डदण्ड- ॥ ८९ ॥ 


तौघं क्षरदपि जनितातद्खुमेवाहितानां 
तुपि नैव प्रयच्छत्यथ पुनरतनुप्रीणनं १ | 
रोभागारं विदोभीकृतसकलजगदुमूषणं _ _ सूषणः 
तदुभूयादेकचीरं सुखमसुखनुदे भास्वदम्भोजिनो वः ॥ ९९ ॥ 
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१९७ 





१९८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


मानं रूपाभिमानैजंगति सफरतां रोचनः पुण्यभाजां 
यात्तं घातं तु तृष्णाततितररूतरे्य॑त्र॒रावण्यसिन्धौ । 
मत्येऽसख्येः शशाङ्खपरमूतिभिरतुरं कान्तिमद्धिः छृतं स्याद्‌ 
एकं यद्यास्यमस्याप्यतिजयि जयतां तन्मुखं पद्मपाणेः ॥ ९१॥ 


यस्मिन विद्रेषभाजामविरतविरुसत्कान्तितोयौघमेधेः 
संवत्तं॑दाहदायि स्पुटत रमसङ्कदुर्दूदतं देहिनां तु । 
धौता ध्वस्तानुबन्धा बहुरमर्मषीपङ्कुलेपप्रबन्धाः 
तद्बुद्धागारमूर्धामुखमतियुखदं स्ताद्िचित्रक्रियं वः ॥ ९२॥ 


इष्टाज्जाविङष्टपाणेः स्फुटविकटकुटीकुटिमान्तोपविष्ट- 
स्पष्टरिरष्टामिताभदयुतिपटूपटलापाटलाभापटिम्नः । 
शोभाविष्टेरदष्टोपरिघनघटनस्यो्क टाटोपवन्धः 
कूटस्याव्याज्जटानां कटुरकटयसुहुर्संकटात्कङ्कुटो वः ॥ ९३॥ 


मस्यन्ताह्ादहेतोरविरतविस्तृतस्यामिताभप्रभाम्भः 

संभारस्येव सेकान्‌ निरतिचायमुजासुन्दरो छन्धवुद्धिः। 
उदामामोदिदिव्याद्भूतकुसुमचयंरचतरिचिन्तिताथं- 

प्राप्तेः संपत्तये स्तान्नलिनिधरजटाकल्पवल्लीचयो वः ।। ९४॥ 


यासां बद्धो विमुक्तिं गमयति नियतामुज्ज्ञितान्याधिवासो 
निःसामान्यां विभूषां जनयति वपुषा यासु नाथोऽमिताभः। 

सव मोदच्छिदो या निरूपमवहकामोदरिप्ताखिलाशा 
रोकेरयोऽवस्यलम्यां मुतिमतिविकटास्त। जटा वो हरन्तु ॥ ९५॥ 


संातो नो जटानामखिङुजनमनोबन्धने पाशरारि- 
सरविष्वं (8 नापि दुःलानल्विकलजगनज्जीवनीयोऽमृतौघः। 
नाम्भोजं  दष्टदम्यान्तकतुरगकशावरेरादोषातिमोषः 
म्त्याशा पोषसिद्धि दिदतु जिनररिदरेषिकेः भियो वः ॥ ९७॥ 


उदामापिङ्गंतेज.असरविरचितारोषदिग्दाहमोह - 
नस्तानाणात्रिलोकीकवलनरमसोल्लासिकालाग्निकल्पम्‌ । 


दष्टौष्ठ 
जनीः ष्टिज्वकितमनुहयग्रीवमाबद्धलम्या 
छोकेरवरी वः क्षणमतुरुपाकातरा दुष्टिरव्यात्‌ ॥ ९७५ 
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लोकेरवरशतकमू ९ 
लोपं लोकः प्रयाति स्फुटमखिलमहाभूभृतामद्य तूणं 
चर्णीभावो धराणामपि जलनिधयः शोषमायान्त्यनन्ताः। 

इत्यं यरयान्तकोपश्रुकुटिभरभवदुभङ्भीमाल्ललाय- 
तिर्यान्तीं वीक्ष्य देवीमतुलमुजवस्त्रस्तमन्जी स जोयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
स्तुत्यै: स्तुत्या गुरूणामपि जगति गुरुवंन्दिता वन्दनीये. 
मू्तिवानल्पकल्पाजितसकरुजगतत्राणनिव्यौजश्तिः । 
लोकस्यातिच्छिदा यैः स्वयमतुरुकपेवाल्जिनो निगंता स्तात्‌ 

तारा संसारकारोदरगुरुविलसत्कारणाहारिणी वः ॥९९॥ 
गीर्वाणग्रामगीतो गुरुगणनगुणो गीष्पतेरग्रगाभि- 
गरह्योनुद्गाढवगंस्फटगतिगहनो हंसगाम्युग्रगाभिः । 

` गम्भीरोद्गारिणीभिनिगदितगरिमागेयपूगाल्पभागः 

सम्यग्गम्यः समग्रोऽवतु सुगतगिरामन्जिनो वो गुणौधः ॥ १०० ॥ 


कविरपि जल्मनि जन्मनि भक्तरचरणेऽवरोकितेश्वरस्य । 
करतिरारणगोत्तरधीः परहितगुरकायंकायंः स्याम ॥ १०१॥ 


महाक्षपटलिकभीवच्रदत्तकविविर चितं 
भीलोकेश्वरशतकं समाप्तम्‌ । 
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लोकेश्वरस्तोत्रम्‌ 


नानाति सुकृतिनं जगतः शरण्यं 
लोकेदकेशवहरात्मधरेरवद्यम्‌ । 

 संसारसागरतरं कमकायताक्ष 

श्रीरोकनाथविनुधं शुभदं भजामि ॥ १॥ 


रक्षाकरं सकल भीतिवतां जनानां 
वामाननं कनककूण्डलचारकणंम्‌ । `. 
ग्ैवेयकादिमणिकाभरणेन दोभं | 
श्रीरोकनाथविनुधं शुभदं भजामि ॥ २॥ 


भवत्या नतस्य मनुजस्य विपद्धिरामं 
स्वर्गापवगंफरदं वरदं दयादुम्‌ । 
देवाधिदेवममरं जिनसंघवन्तं 
धीरोकनाथविवुधं शुभदं भजामि ॥ ३॥ 


सन्तप्तरूपतिरकं तिलकं सुराणां 
रत्नाकरं कनककुन्तकदोमहस्तम्‌ । 

भ्ाजिष्णुमामरणधारणदिक््‌प्रदं तं 
शरीलोकनाथविवुधं शुभदं भजामि ॥ ४॥ 


दुगन्धदुगंतिहरं दुरितापहारं 
व दुभिक्षनाशकरणं करुणाकरं तम्‌ । 
विद्यप्रदं गुणनिर्धि शुमरुददेह 
भीलोकनायविवुधं शुमदं मजामि ॥ ५॥ 


सत्थ व्रं सकरङभूतगणाधिनाथं 


| वेखोक्यनाथममरैरपि वन्दमानस्‌ । 
एवं क्वचिद्‌ रथवरे सुखसंप्रविष्टं 


शीरोकनाथविवूधं शुभदं भजामि ॥ ६॥ 
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लोकंश्वरस्तोत्रस्‌ 
यक्षादिकिन्नरनरेमुनिभिस्व नागे 
विद्याधरैः सुरगणद॑नुजैः पिशाचैः। 


सर्वोपकारनमितं पुटिता ग्रहस्तेः 
श्रोखोकनाथविनुधं शुभदं भजामि ॥ ७॥ 


२०९१ 


गन्धादिचन्दनयुतं मृगनाभिभिर्व 
कपुरकुद्कमवरेरहरिचन्दनैर्व । 

तस्यानुरेपनकृतेन सुशोभिताद्धं 
श्रीलोकनाथविबुधं शुभदं भजामि ॥ ८॥ 


रोगादिनादानकरं भजतां सुनाम 
शोकादिदुःखहुरणं सुखचिन्तनीयसू । 
मुदुजातगात्र 
श्रीरोकनाथविबुधं शुभदं मजामि ॥ ९ ॥ 


आजानुम्बितकरं गज राजमध्यं 
सौन्दयंकूण्डरिखरं स्फटिकाभदन्तस्‌ । 
अस्यन्तसुन्दरतन्‌, ुभलक्षणाङ्ं 
श्रीलोकनाथविबधं बुभदं भजामि ॥ १० ॥ 
सदा सुरभ्यं स्तोत्र पटिष्यन्ति जना सभावाः। 
त तदीष्सितार्थं स्वहस्तग्रस्तस्त्वस्तं ददाति ॥ ११॥ 


भीलोकेदवरस्तोत्रं समाप्म्‌ । 
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वजदेवीस्तोरम्‌ 


आचायनागाजुनविरचितम्‌ 


ॐ नमः श्रीयोगिनीदे्पं 


डाकी था स्व॑बुद्धा सकरभयहरा व्यापिनी विद्वमाता 
एकास्या रक्तवर्णा तवरिनयनमुदिता खेचरी श्रेष्ठरोभा । 
परज्वारी दिव्यदेहा गगणक्रतपदा द्विभुजा मक्तकेडा 
खट्वाङ्गं वामपाणौ दहिनिकरतिकाधारिणी स्वरूपा ॥-१॥ 


ग्नाङ्गा ्रीवमाल्या नरशिरसहिता भूषणं पञ्चमुद्रा 
सत्त्वानां मागंमोक्षा्नुत्तरवरदा ज्ञानसिद्धिप्रदाता(्री) । 
श्रीदेवी प्राणिरक्षाकृतजगतदहिता योगिनी वच्दीप्ति 
स्त्वत्पादौ पद्ररूपौ प्रणमितशिरसा नौमि विद्याधरी ॥ २॥ 
भगवती महादेवी भवत्याः दारणं त्रजे । 
वन्दे पादाम्बुजे नित्यं भजामि त्वां प्रसीद मे ॥ ३॥ 


जननी सवबृद्धानां त्वमेव बोधिदायिनी । 
¦ सवेषां बोधिसत्त्वानां माता हितानुपाकिनी ॥ ४॥ 


सवंहिताथंसंमर््ी सरवंपापविशोधिनी । 
दष्ट्मासखणानु क्षोभ्य महानन्दसुखभ्रदा ॥ ५ ॥ 


सद्धमंसाधनोत्साहे बलवीरयंगुणप्रदा । 
निजकेशस्तिमितध्यानसमाधिसुखदायिनी ॥ ६॥ 


भ्ञागुणमहारत्नश्रीसमृद्धिप्रदायिनी 
भगवत्या- पदाम्मोजे रणस्थो भजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


नमामि वज्रवाराही सर्वपापप्रमोचनीम्‌ 
न ही स्वपापप्रमोचनीम्‌ । 





क बुद्धत्वफलदायिनीस्‌ ॥ ८ ॥ 
भीवजवाराहीं मन्वमूति जिनेदवरीम्‌ 

मु । 
न्ततरदां देवीं ऋद्िसिद्धिवररदाम्‌ 1 ९॥ 
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श्रीवज्रदेवीस्तोत्रम्‌ 
वैरोचनकूरोदभूतां मुक्तकेशीं व्रिलोचनास्‌ । 
सन््यासिन्दूरवर्णाभां वन्दे त्वां कुिेश्वरीम्‌ ॥ १० ॥ 


पूवमद्रदिरःोभां स्कन्धे खट्वाङ्खधारिणीम्‌ । 
करे वच्करोटस्थां चन्दे वज्विलासिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


मद्रापञ्चधरा देहे मुण्डमाङाविभूषितास्‌ । 


ीलाहास्यमुखाम्भोजां वन्दे बरैलोक्यसुन्दरीम्‌ ॥ १२॥ 


भ्ैखादयां त्रिमुखं च विक्रान्तिकण्ठचचिकाम्‌ । 
विद्रवधनघोरां च वन्दे भीमभयङ्करीम्‌ ॥ १३॥ 


रागविरागयोमध्ये भावाभावविखण्डिताम्‌ 1 ' 
समुदुभूतां सदा देवीं बन्दे तां ज्ञानडाकिनीयु ॥ १४॥ 


पञ्चामृतसुरापानपञ्चशालिसुभोजिनीम्‌ 
गीतवाद्यरतां नित्यं वन्दे त्वां सुरवन्दिताम्‌॥ १५॥ 


सदैव सहजानन्दां नित्यभूतां सर्वाखयासू । 


रणच्चरणनूपुरया वन्दे नूत्यपरायणामर ॥ ५६ ॥ ॑ 


त्वां देवीं सिद्धिदात्री च योगाचारसदारताम्‌ । 


बुद्निर्वाणदात्रौ त्वां बन्दे बुद्धस्य मतरघ्‌ ॥ १७ ॥ `. 


र्ताङ्कां वज्रवाराही दिव्यरूपस्वख्पिणीम्‌ । 
करान्तिमूिदयादेवीं नमामि वच्रयोगितीम्‌ ॥ ९८ ॥ 


बन्धूकपुष्पसङ्काशां शान्तख्पा जिनेश्वरीस्‌ । 
ऋद्धिसिद्धिभदां देवीं नमामि वच्योगिनीम्‌ ॥ ^< ॥ 


दादरवषंसम्पन्नां नत्यस्वरूपिणीम्‌ 
त्रैलोक्यव्यापिनीं देवीं नमामि वच्योगिनीम्‌ ॥ २ ॥ 


ीनागासुनपादाचायं विरचित 
वच्रदेवीस्तोन्नं समापम्‌ । 
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२०३ 





वञ्रपाणिनामाष्टोत्तरशतस्तो्म्‌ 


वरस्व महासत्व महायान महात्मक । 
महाप्रभ महागुद्ध महानाथ नमोस्तु ते॥ १॥ 


वज्नराज महावज्र वच सवंतथागत । 
महासस्व॒ महावीयं महोपाय नमोस्तु ते ॥ २॥ 


वज्राग महाशुद्ध सवंसौस्य महासुख । 
सुखाग्यानादिनिधन महाकाम नमोस्स्तु ते ॥ ३॥ 


वज्रसाधु महातुष्टि साधृकार प्रहुषंक । 
महाहषं महामोद  सुप्रामो्य नमोऽस्तु ते ॥ ४॥. 


वज्ररत्त महाराज स्वाभिषेक महामते । 
सवरल महाशोभविभूषण नमोस्तु ते ॥ ५॥ 


व्रतेन महातेज वजप्रभ महादे । 
जिनप्रभ महाज्वाङ बृद्धभ्रभम नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 


वजरकेतु महाकेतु महाध्वज॒ धनप्रद । 
आकारकेतो महायण्टि त्यागध्वज नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ 


वजहास् महाहासं महाप्रीतिप्रमोदन । 
भरतिवेग॒रतिप्रीते धर्म्ीते नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ 


वजधमं  महाधमं स्वधर्मसुशोधक । 
इडपम सुतमाप्य रागधमंनमोस्स्तु॒ते ॥ ९॥ 


वजतीकषण॒ महाकोश प्रज्ञाज्ञान महामते 
न मते । 
पापच्छेदमहालङ्ग॒बुदधरस्त्र॒नमोऽस्तु॒ते ॥ १०॥ 


वजहेतु महाचक्र लुद्धचक्र महानिषे 
स्मण्डरधर्म हानिधे । 
सवंमण्डरुधर्माग्र वमचकर नमोस्तु ते ॥ ११॥ 
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वच्पाणिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रस्‌ २०५ 


वृ्रभाष महाभाष निष्प्रपञ्च महाक्षर । 
अनक्षर महाजाप बुद्धवाच नमोऽस्तु ते॥ १२॥ 


वकम सुकर्माश्य महाकमं सुकम्‌ । 
गुह्यपूज महापूज बुद्धपूज नमोस्तु ते 1 १३॥ 
वज्नरक्ष महावमं कवचाग्य महाद्‌ढ । 
महार महासार बुद्धवीयं नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 


वच्रयक्ष महाक्रोध सवंदुष्टमयानक । 
सवबुद्धमहोपाय अग्रयक्ष॒ नमोस्तु ते ॥ १५॥ 


महासन्धि महामुद्र महासमयबन्धक्‌ । 
महामृष्टे समुद्राश्च व्मुष्टे नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 


वन्द्यो मान्यङ् पूज्यस्च सत्कतंव्यस्तथागतः । 
यस्मादनादिनि धनं बोधिचित्तं त्वमुच्यसे ॥ ९७ ॥ 


त्वामासाद्य जिनाः सरवे बोधिस्वार्च शौरिणः। 
संभूताः संभविष्यन्ति बुद्धबोध्यग्रहेतवः ॥ १८ ॥ 


नमस्ते बज्सत्वाय व्रताय ते नमः 
नमस्ते वच्रधर्माय नमस्ते वज्कर्मणे ॥ १९॥ 


त्वामभिष्टुत्य नामाग्नेः प्रणस्य च सुभावतः 1 
यत्ु्यं तेन सर्वो हि बुद्धबोधिमवाप्ुबा्‌ । २०॥ 


इदमुच्चारयेत्सम्यग्‌  नामाष्टशतमुत्तम (1; ं 
सङृद्वारं सृभवितिस्थः सवंबुद्धस्वमाष्टुय ॥ २१ 


श्रीवच्रपाणिनामाष्टोत्तरदातस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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| वञ्जमहाकालस्तोत्रम्‌ 


आचायनागाजुनङ्तम्‌ 


हां हां हाकारनादः किकिकिलितरवैः भूतवेताखवृन्दै 
ह॑ हकारः समन्तान्नरपिरितमुखे रक्तमाखाकुलाङ्खः। 
खटवाङ्गस्कन्नपाणिनरकरकधरः कामरूपी विखूपी 
पिङ्गाक्षः पिङ्खकेशः रावगणनलकः क्षेत्रपारोऽवताद्रः ॥ १। 


फ़ फ फंकारनादेः प्रतिजनितवबृहद्वद्धिगर्भाङ्गवकत् 
मालां कण्ठे निधाय प्रकटभयवपुभषिताङ्खोपशोभः। 
ईषद्रक्ताधरोष्ठोऽसुकसकख्वृतामालिना  मुक्तपाणिः ` 
क्लीं डां क्रीं डां निनादेवंरदहुनभुवि क्षेत्रपः पातु युष्मानु ।॥ २॥ 


षं क्ष क्षं क्नान्तिमूतिः कलकलकलद्रत्‌ क्षान्तिवृद्धि प्रकुर्वन्‌ 
रान्ताक्रान्तेकविर्वः कहुकहुकथनो नीरजोमूतवणंः । 
ह्वीं श्रीं क्लीं मन्त्रदेहः पच पच दहुनैर्जातमन्तः समन्ताद्‌ 
विघ्नानुत्सायंमाणः शमयतु निवत्त ` शारव्रानु क्षेत्रपारः॥ ३॥ 


हा हा हा हाद्हास रतिरायभयक्रत्‌ सवंदाऽसत्पगूनां 
पापानाम्‌, विष्नहृन्ता प्रतिदिवसमसौ प्राप्तसंबोधिकामः। 
ह फट्‌ हुफटूनिनादेस्तरिमुवनकुहरं पूरयन्‌ पूणंशक्तिः 
पायाच्छक्षेनपालः केपिङतरजटाज॒टक्छेशाङ्ं भारः ॥ ४॥ 


खं सज्गपाणिरुंरुख्लरक्तो रूपतो रक्तपाणिः 

र . रव्तनेत्रो ₹ र रुधिरकरद्चर्ितर्चण्डवेगः । 
ऋ करोषदुष्टिः कुह कुह कुटिलः कुश्चिताशोषदुष्टः 

= डमराङ्गो डमरकसहितो रक्षतातु क्षेत्रपाः ॥ ५ । 
4 य य्‌ याति विद्वं यमनियमयुतो यामिनोऽयामिनो वा 
९ वं तातवेगो लटिति करकधुत्‌ प्राप्तरोकोपचारः । 
चरचर भीषणाङ्गो भृकुच्कितमयो मुषितवानू साधकानां 
क्षं क्षं क्षेमकारी क्षपयतु दुरितं रक्षतात्‌ क्षेत्रपारः॥ ६॥ 
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क्लां क्लां क्लां ्रान्तिमूतिस्विभुवनमनिशं क्छेदयन्‌ संदा यः 

पं पं पं पादाहस्तः परशुधुतकरः पारयन्‌ पारनीयान्‌ । 
द्राणां मन्त्रमूतिस्स्वमभिमतफलदो मन्त्रिणां मन्त्रतुल्यः 
छत्राणां पालकोऽसौ सकरुजिततनुः पातु युष्मांर्चिरायुः 1 ७ ॥ 
क्टीं क्लीं क्लीं कृत्तिवासा ृतरिपूनियमः क्रेशितानां संदेशः 

कं कं कं कपालमारी कक्िकिरषहरः कालवुन्दाभकायः। 

चं चं चं चण्डवेगः प्रचरितसमयाः कारभूतेकलोकः 

स॑ सं सं संयतात्मा समयशुभफल रक्ष्यतां पातु युष्मानु ॥ ८ ॥ 


मन्त्राणां मन्त्रकायो नियतयमदयुतिः सत्पथे बुद्धतीरे 
आचार्यः साघको वा जपति च नियतं पुण्यवान्‌ जायतेऽसौ 1 
मायुः श्रीः कीतिलक्षमीधु िबलमतुखं शान्तपष्टौ प्रभा च 
सर्व्॑ञल्वं च नित्यं दिननिरामतुं नश्यते विघ्नजातस्‌ ॥ ९ ॥ 


भीवच्रमहाकालस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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वजुयोगिनीभरणामेकविशिका 


ॐ नमः श्नीवच्योगिन्यै 


एवंकारसमासीना(ने) संहजानन्दरूपिणि 
रज्ञा विगज्ञानदेहस्था(स्थे) नमस्ते वजयोगिनि ॥ १॥ 


विचित्रादिप्रमो(भे)देन चतुरानन्ददेहदे । 
रागपारमिताप्राप्ते नमस्ते वच्रमोभिनि ॥ २॥ 


शरतयुणन्दुसंकाशे सत्त्वजाष्टकयोगजे । 
वर्णाग्रनीजसंभूते नमस्ते वच्रयोगिनि । ३॥ 


भावाभावद्रयातीति आद्यन्तमध्यवजिते । 
स्वपरत्वविनिर्मक्तं नमस्ते वचज्रयोगिनि ॥ ४॥ ` 


रागारागयोमिश्च्र) संकत्पत्रयर्वाजतं(ते) । 
महासुखसुखकारे नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ ५॥ 


सतवाथकरण्क्ते जातसंभोगरूपिणि । 
करुणारक्तदेहस्ते(स्थे) नमस्ते वच्योगिनि ॥ ६॥ 
भवनिर्वाणमाख्डे रूपाकारविराजिते । 


कायवाकूचित्तनेत्राय (चे) नमस्ते वच्योगिनि ॥ ७॥ 
वामे कपाल्खद्वाङ्गे दक्षिणे करिधारिणि । 
शूत्यताकरुणावाहि नमस्ते वजयोगिनि ॥ ८॥ 


जिनदर्दान्तबीमत्सि(तस) सव॑मारनिषूदिनि 
निधिताशेषपवभर षूदिनि। 
निजिताशेषपेवा् नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ ९॥ 


कला कलापसयक्ते दमदानाष्टनिवासिनि । 
बदधनाटरसेय्ते नमस्ते वज्रयोगिति ॥ १०॥ 


रस्वारयवशेनेव निमितानेकरूपिणो(णि) । 
स्यामपीतसितामासे नमस्ते वखयोगिनि ॥ ११॥ 





((-0. 481048111\/80| 81 0601101). [10411260 0 €७81001॥1 





९४ 


वज्रयोगिनीप्रणामेकविरिका 


पञ्चन्‌ जनोत्पन्ने पञ्चगोगिनितां गते । 
तथा परमाणुसंख्याते नमस्ते. वज्रयोगिनि ॥ १२॥ 


वे शक्तिरिति ख्याते तीथं चण्डीति कल्पिते 
वेदे वेदेति प्रख्याते रमस्ते वच्योगिनि ॥ १३॥ 


कूकासख्ये कुन्जिकाख्याते आस्मवेषवती मते । 
विद्वरूपे क्रियाकारे नमस्ते वच्योगिनि ॥ १४॥ 


सत्त्वदुष्टिविरोधेन गता नेव विधायिति। 
सर्वाकारवरोपेते नमस्ते वच्रयोगिति ॥ १५॥ 


नैरात्म्यधर्मंगम्भीरयोगदुष्टये कगोचर 
सदसस्कल्पनातीते नमस्ते वंख्रयोगिनि ॥ १६॥ 


इयामपीतादिनिमुंक्त वर्णावणविर्वाजते 1 
प्रज्ञापारमितामातनंमस्ते वच्रयोगिनि ॥ १७॥ 


निरधिकल्पे निराङम्बे निष्प्रपञ्चे निराल्ये । 


वियद्रयापिनि] नैरात्म्ये नमस्ते वज्योगिति ॥ १८॥ 


सवंरत्नविदां पात्रे जननि वच्योगिनि। 
नमस्ते व्रवाराहि नमस्ते वजयोगिनि ॥ १९॥ 


त्वं॑सदुगुरुमुखकमरालनिगंता कामरूपिणी । 
महाञ््ञानविनायाय नमस्ते वच्योगिमि ॥ २० ॥ 


इति गुणयुक्ताया मातुविधायेकविशिकाम्‌ । 
पुण्यं यदवाप्तं तेन जनाः सन्तु(खमन्तु) पूर्णत्वम्‌ ॥ २५ ॥ 


भीवच््रयोगिनीप्रणाभेकविशिका समाप्ता ' 


((-0. 121048111\/820॥ 48111 06101). 1411260 0 €8010011 


२०९ 


वज्रयोगिन्याः पिरडाशंस्तुतिः 
सिद्धाचायं-विरूपादविरचिता 


ॐ नमो वज्रयोगिन्ये । ॐ नमो बुद्धधमंसंवेभ्यः। ॐ नमो 


बोधिसत््ेभ्यः । ॐ नमो रोचनादिदशवच्नविलासिनीभ्यः । नमो यमान्तक 


ददाकोढठ(ध)वीरेभ्यः। 





वाराही शौण्डिनी चैव चण्डारी डोम्बिनी तथा । 
नटनी रजकी ब्राह्मी कपालिनी च सास(शादव)ता ॥ १॥ 


अमृताऽमृतकुण्डलो च ज्ञानज्योतिःप्रकारिका। 
सर्वागावीरदेवीनामियमेका महासुखा ॥ २॥ 


शल्यता गीयते चासौ पराशक्तिः परात्परा । 
अमृतोध्वंमना दिव्या उपाया निस्थवाहिनी ॥ ३॥ 


खेचरी भूचरी चैव पातारवासिनी तथा । 
्रवि(ति)ष्ठापूरणी नित्यं त्रैरोक्यक्षोभती (भिणी) तथा ॥४॥ 


निन्दुनादकला देवी चन््रसूर्यातमिका हि सा 
[नित्या] नैर्माणिकी चैव संभागी च महासुखा ॥ ५॥ 


बिन्दुनादकलातीता प्रज्ञापारमिता मता । 
सवंभावस्वभावा दहि स्व॑भावविवजिता ॥ ६ ॥ 


प्रल्योत्पत्तिहीना च प्रलयोत्पत्तिकारिणी । 
शास्वतत्वात्‌ स्थिता प्रोक्ता श्ादवतेन च वाजिता ॥ ७॥ 


गम्भीराऽङिद्जितोदारा महार्थां स्वधिमुवितका । 
शून्यतात्रयहीना च प्रभास्वरस्वरूपिणी ॥ ८ ॥ 


साराक्षरख्पा च वंकाराक्षरसंगता। 
विचित्रादिक्षणेयक्ता चतुरानन्दरूपिणी ॥ ९५ ॥ 


नाह्यमण्डलचक्रेऽपि स्फुरन्ती च त्रिकायतः। 
कायवाकूचित्तमावेषु कायवाकचित्तभूषणी ।। १०॥ 
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| = | ` गगा 
वत्रयोगिन्याः पिण्डाथंसतुतिः २९१ 

| कायवाक्चित्तः समत्वेन च मध्यगा । 

तैरात्म्यरूपिणी देवी तथतायां प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 
कमलकुलिशाक्रान्तरन्यतात्रयरूपिणी । 

ललनारसनायोगादवधूती महासुखा ॥ १२॥ 

संसारतारणी चेषां तथा तासां प्रतीरदयजा। 

यां रब्ध्वा योगिनीं मुक्ता भवसंसाखन्धनात्‌ ॥ १३॥ 

इत्येषा ऋद्धिदा परोक्ता सिद्धिदा चैव योगिनी । 

मोक्षद्वारपरा चेव सतताभ्यासकारिणास्‌ ॥ १४॥ 


वज्रवत्‌ कुरूते देहं रससिद्धं ददाति च। 
गुरुपादप्रसादेन लब्धेयं वज्रयोगिनी ॥ १५॥ 


य(ए)तस्याः पाठमात्रेण पुण्यसंभारमादरात्‌। 
प्राप्नोति सततं योगी ज्ञानसंभारसंभृतः ॥ १६ ॥ 


शीगह्यसमयतन्त्रे पिण्डार्थाः षोडदादलोकासित्रिकायवच- 
योगिन्याः समाप्ताः । 
कृतिरियं सिद्धाचायंभीविर्पादाना मति 1 
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र (2 [9९ | 

ज्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानम्‌ 
सिद्धाचाय.विरूपादविरचितम्‌ ` ` 
ॐ नमः श्री वज्रयोगिन्ये, नमोनबुद्धधरममसंघेभ्यः, नमो गुसवदध 
नमो लोचनादिदशवच्रविश्ठासिनीम्यः, नमो = 
सप्रञेभ्यः। | 
ॐ ओ आहं इति कायवाक्चित्त इन्द्रियविज्ञानानि, वाक्चित्तानि फो 
विज्ञानानि, परचित्ज्ञानाभिन्ञा, परकायप्रवेशामिज्ञा पुण्डरीकेषु नाभिस्थे रत 

मण्डलः ॥ १॥ 


धर्मोदया पद्ममध्ये सिन्दूरारुणरूपिणी । 
्रिृङ्गा हि त्रिकोणा वा चतुःपीठसमन्विता ॥ २॥ 


हीकारंः .मध्यभागेऽस्याः पीतवणैः प्रकीतितः। 
तद्भवा पीतवर्णा च अवधूत्या(ती) स्वयं स्थिता ॥ ३॥ 


ललनायां तु सुश्यामा रसनाथां च गौरिका । 
प्रत्यारीढपदा नाम्ना मध्ये पीता मनोरमा ॥ ४॥ 


त्रिमागे संस्थिता देवी त्रिकायवज्रयोगिनी । 
सेयं नाम्ना भवेदेका सवंसम्बुदधडाकिनी ॥ ५ ॥ 
वरैरोक्ये दिव्यरूपा च सर्वाशापरिपुरिका 1 
स्वकतिना कितं च वामहस्ते स्वमस्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दक्षिणेऽस्याः स्थिता कतिजंगतो दुःखच्छेदिनी । 
अस्या वामे स्थिता श्यामा नाम्ना सा वरर्वाणनी ॥७॥ 


कपरः सव्यहस्ते च॒ कर्तिवमि च संस्थिता । 
दक्षिणे चेव पीता वै वच्रवैरोचनी स्थिता ॥ ८॥ 


करिका दक्षिणे हस्ते वामे कपाङ्धारिणी । 
भत्यालीढपदा देवी नग्निदा तु विशेषतः ॥ ५॥ 


करो च द्रौ तयोः पादौ विपरीतौ तथा स्थितौ । 
बद्धानां 4 जननी मध्या सम्यकूसमबुद्धरूपि णी ॥ १० ॥ 
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वजयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानसू २१३ 


अक्षया सुभगा नित्यं हन्त्री च मृत्युजन्मनोः । 
धर्म॑संभोगनिर्माणमहासुखस्वरूपिणी ॥ ११॥ 
सेयं त्रिभुवने देवी राजते चन्द्रवत्सदा । 
कृबन्धादवधृत्याङ्च प्विशेत्स्वमुखेष्वसुक्‌ ॥ १२॥ 
ललनारसनाभ्यां च निःसृत्य शिरसि तथा । 
करुणारक्तल्पेण पिबन्ती सवंशान्तये ॥ १३ ॥ 
दुःखं संप्रक्य कोकानां चतुर्मारनिषूदिनी । 
दौम॑नस्यादि कर्त्या च कर्त॑न्ती स्वमेव तत्‌ ॥ १४॥ 
स्तुता हि जिनमातस्त्वं सुप्रसीद भवाणंवे। 
स्वार्थं कतु परार्थं च भवाम्यहं यथा ` क्षमः ॥ १५॥ 
तत्त्वया देवि केतंव्यमनुग्रहं मयि सृज । 
नारोऽहुमज्ञरूपी च॒ कायवाक्चित्तदोषतः ॥। १६॥ 
गुरुभक्तिं न जानेऽहं ` त्वद्भक्तं च विशेषतः । 
इत्याक्य लोकेदि कृपा मयि विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
कायवाक्चेतसां साम्यं कुरुमे त्वं प्रसादतः।. 
येन मुञ्चामि संसारं षड््गति न ॒विदाम्यहुम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा च वच्रवदेहो यावन्मुक्तौ भवाम्यहम्‌ । 
मारैः सर्वेः परित्यक्तो यथा कायो भवेन्मम ॥ १९ ॥ 
लीलया सिद्धिमागाः स्युनिविष्नः सवंसिदधिभाक्‌ । 
सवंसाधनसिद्धिः स्यात्‌ कायरचेवाजरामरः ॥ २० ॥ 
त्रासनं सव॑माराणां सर्वाशापरिपुरणम्‌ । 

| देहि मे त्वं वरां सिद्धि हित्वा चैव गसागमम्‌ ॥ २१ ॥ 
मनो विङीयतां देवि पञ्वेन्दियानुसंयुतप्‌ । 
सिद्धयेच्च  वच्सत्तवायुर्योवनारोग्यसत्युखम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्वस्रसादान्महामुद्रा सर्वेषामेव संमवेतु । 
देवासुरमनुष्याद्व यत्र यत्र॒ च संस्थिताः । 
सुखिनस्ते च स्वे ्यर्बद्धत्वफरुखामितः ॥ २२॥ 


भीगह्यसमयतन्तरे चिकायवच्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानं समप्तम्‌ \ 
कृतिरियं सिद्धाचायं ्रीविरूपादानाम्‌ 1 
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वज्रविलासिनी साधनास्तवः 


रविविकस्वरभास्वरसुन्दरी- 

प्रबलकेररसंवरकणिकात्‌ । 
उदयमस्तकभ्यु्खसमुल्लस- 

न्नवसुपुणंरशाङ्ककराङ्किताम्‌ ॥ १॥ 
विविधपुष्परसासववेद्यपि 

दतविकम्बितमध्यनदद्घ्वनिः । 
अङिस्पेत्य निराधंमहोत्सवे 

धयति तद्गतधीरिति विस्मयः ॥ २॥ 
उदयतेऽस्तमुपेति निराकरः 

.पुनरतोऽप्युदयाचक्मौल्िताम । 
उभयकोटिकलापिनिरीक्षणे 

न च ररी न विभाति दिवाकरः ॥३॥ 
रविश्देति सरोजदखान्तरे 

शिखरतोऽपि विधुः प्रविलीयते । 
व्रजति चोध्वंमसौ वडवानलो 

गिति राहुरधः शशिभास्करौ ॥ ४॥ 
कमलिनीकमलासनखोचन- 

प्रकटगोचरगोचरमीखनम्‌ । 
प्रथममर्गमिदं कुलिराम्बृज- 

दयनिमीलनमत् ततोऽपरम्‌ ॥ ५॥ 
सपदि साधकबीजनिघर्षणात्‌ 

त्रि तयमम्बरमेति चतुथंकमू । 
सह्जमक्षयधामकखावटी- 

कङ्तिकारविलापनटेकिहुम्‌ ॥ ६॥ 

यदि सुरिक्षितवजविलापिनीगुरमुखाधिगमोऽधिगतो मवेत्‌ । 
। मवति यस्य तदोत्तममध्थमाघमविनिख्वयमेति स ततदृक्‌ ॥ ४॥ 


भीवच्रविलासिनीसाधनास्तवः समाप्तः । 
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वजृविलासिनीस्तोत्र म्‌ 
महापण्डितविभूतिचन्द्रपादङृतम्‌ 


2% नसः श्रीवच्रयोगिन्ये 
देवासुरलरवन्दितचरणे ` भवमग्नोद्धरणापितचरणे । 
त्वयि रोदिमि नुतिसव्यपदेशः कि परयसि पुनरनिरमरेषम्‌ ॥ १॥ 
मातर्देवि किरसि कणरमुष्टि जनयद्‌ यज्ञसुतः किमतुष्टम्‌ | 
वज्रवाराहि नरादिसुराणां त्वं शरणं तवं नामपराणाम्‌ 1 २॥ 
हरिकिर(रि)शिखिफणितस्करभीतिस्स्वत्परचित्ते नेव समेति । .. 
मातर्दवि निमार्य मह्यं कि सहसे मम दुःखमसह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
तज॑नवज्रकरोट] वि)]धारिणि दष्टं तुष्टय मारनिवारिणि 1 
अभिनवकोमलकरचरणाद्कगि त्रिवलिसमुच्छदसप्तविभङ्जिं ॥ ४॥ 
ग्राह्यग्राहुकमभावविशूद्धे पादकरा्ुङिजारपिनदध । 
आयतपारर्वाज्गुलिकस्चरणे ध्वस्तव्याधिजराजनिमरणे ॥ ५॥ 
उद्गतरेणुरूध्वंगतरोमा ` वज्योगविवृतामृतधामा । 
बालमरीचिविलोकन र्ते . जगतां दुःखनिराकृतिरक्ते ॥ ६ ॥ 
सुभ्रु तनूदरि मध्यकरशाडगि करणान्तायतरोचनमङ्गि(र््जि) । 
डाविन्ये[व हि] विदवमदोषं रोको वेत्ति न ते बहूवेषम्‌ ॥ ७ ॥ 
यल्नमृते जगदथंसमृद्धिरिचन्तितमाव्रजनेप्सितसिः । 
मूढो ` वेत्ति न दृष्कृतकमं भरावृषीव न ॒शिलाद्भुरजत्म ॥ ८ ॥ 

ह्य । 
अन्ध॒इवाक॑रशाङ्काद्ीं पापजनो ह्यदुभाचर ५, 
चिन्तामणिमज्ञा न विदन्ति भरज्ञे खस्य फलानि करन्ति ॥ ^ । 

करतसडगे 1 
चक्राद्कितकरपादमनोज्ञे _ ` ्ञानानलमस्मीङतस । ,, 
कायवचनमनसा तदुरि रागदरषमोहपरकरि(लि)तय्‌ ॥ * ^ 


तिपक्षम्‌ । 
दिशामि तव देवि समक्ष यावद्यामि न दुग 
मनः परमार्थं तनुस्तव वेदी स मवति नैव दुरितपरितैदी ॥ ९९ । 
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२१६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


लक्षणनिखिलारुक्षितगातर सरकलानुव्यज्ञनगतपात्रे | 
नवयौवनमदमन्थरपिण्डे चङकरुण्डलयुगमण्डितगण्डे | १२॥ 
तुङ्गनितम्बधनस्तनभारे गलकारुम्बिनिरंशुक (ङ्कुर)हारे । 
संवरमधुपविचुम्बमुखन्ये तदुभुजयुगपरिरब्धहदन्जे ॥ १३ 
निभरसुरतसुखाविकलाक्षि मुक्तरि रोरुहवसननिरपक्षे ! 
हेख्कराहुदष्टमुखचन्द्रे सस्मितरचितत हँ ह कृतमन्त्े ॥ १५४॥ 
पतिमौलिस्थितविधुममषन्ती किमु चन्द्रार्कौ वपु] रमुषन्ती । 
मातस्ते जगदनुपमरूपं तद्विचारय परमाथं स(स्व)रूपम्‌ ॥ १५॥ 
बखेरदाहि(ह)रमनामृतवचनं तद्विनेयजनशूद्धिविरचनम्‌ । 
पद्मितीति नङ्नामलगन्धः करुणापरजगदथंनिबन्धः ॥ १६॥ 
दिव्यसुघधाधरयुगत]रसपानं तज्जगदद्रयबोधिनिधानम्‌ । 
्रत्यज्खस्य्शोऽप्यनिमित्तं सहजाम्बुधिविप्ठावितचित्तम्‌ ॥ १७॥ 
कि त्वं मातः करिष्यसि ताभिः षट्धरिरच्छतकोटयबकाभिः। 
यद्न्यां मनुते बहुतातस्तद्िहाय क्षगिति देहि नु मातः ॥ १८॥ 
नाडीचक्रनिरोध" 1117111 काः महासुखसंवर | 
देवि वं रतभावविकल्पा शन्यसमाधिरपाकृततुल्या(तल्पा) ॥ १९॥ 


शनये सहजाद्यमुक्तं वजय(खया) नमिदमवधि| विभक्तम्‌ । 
भावाभावसमस्ताकाशव्यापौ भवति स॒ तरत्वावकाशः॥ २०॥ 


उद्भवन्ति तत एव विमोक्षा बोधिपक्षनिखिलप्रतिपक्षाः। 
बुद्धानामावेणिकधरमः सत्त्वराशिपरिपाचितकर्मंः ॥ २१॥ 


द्रा यानत्रयनिर्याणं ॒धूमादिकमपरि चापरिमाणम्‌ । 
उद्लत्या यदलम्मि शुभं मे भवतु मनो भवतीपरमं मे । 
सकरकर्षरहितं गुणसिन्धुस्त्वत्परमं ह्यत एव न बन्धुः ॥ २२॥ 
ुह्यलमयसाधनतन्त्रे भीवस्रविलासिनीस्तोत्ं समाम्‌ । 
इतिरियं महापण्डितविभतिचनद्रपादानाम्‌ । 
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वज्रस्चस्तुतिः 


बरथ खलु भगवन्तः सवंतथागताः भगवन्तं महावजरसत््वं स्तुवन्ति स्म 
मोहवखस्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः। 
सर्व॑बुद्ध मयः चान्तः कायव्॑र नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 


पिबुनवजस्वभावस्त्वं  यमारिरतिभीषणः। 
चित्तवच्नप्रतीकाशो रूनवज नमोस्तु ते॥ २॥ 


रागवज्स्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः। 
सर्वंघोषवराग्राश्य वागूवज्र नमोऽस्तु ते॥३॥ 


ईर््यावच्रस्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः । 
कायवज्नप्रतीकार सङ्खपाणे नमोऽस्तु ते॥४॥ 


सवंबुद्धस्वभावस्त्वं सवंबुद्धेकसंग्रहः । 
सव॑बुद्धवराग्राग्य मण्डरेश नमोऽस्तु ते॥ ५॥ 


भीमहावच्रसत्त्वस्तुतिः समाप्ता। ` 
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वज्र सच्चस्तोम्‌ 


वन्दे श्री व॒च्नसत्त्वं मुवनवरगुरुं संबुद्धं भवन्तं 

नानारूपं जिनेन्द्र तिमिरभयहरं निमितं मेरशान्तस्‌ । 
धर्माधारं मुनीनां जिनगुणशुभदं मण्डलं वच्रधात्‌ 

सरवानन्देकरूपं परमसुखमयं देहिनां मोक्षहेतुस्‌ ॥ १। 
अज्ञानगाढतिमिराणंवमग्नसतत्व- 

मोहान्धकारतमवारणचन्द्ररदिमः 


ज्ञानं प्रकार्य परिपूरितवीयंध्यानं 

श्रोवज्रसत्त्तमसमं शिरसा नमामि ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सुरासुरसुरेन्द्रनरेनदरवृन्दा- 

स्त्वत्पादपद्मपतिता भ्रमराः शिरोभिः 
स्सद्धिसाधनपयोधिमहानिधानं 

श्रीलोकनाथचरणं दारणं प्रयामि ॥३॥ 


बद्धं त्रैरोक्यनाथं सुरवरनमितं पारसंसारतीर्ण 

धीरं गाम्भीयंवन्तं सकरगुणनिधि धमं राजाभिषिक्तम्‌ । 
तृष्णामोहान्धकारं कल्कि्षहरं कामरोभादवन्तं 

तं वन्दे राक्यसिह प्रणमितशिरसा सवकालं नमामि ॥४॥ 


हीकारसंभवं नाथं करुणास्निरधमानसम्‌ । 
अमोधपारानामानं लोकनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 


मामको लोचना तारा पद्मिनी जिनघधातवे। 
सवबुद्धाल्यं चेत्यं ध्मंधातुं नमामि तम्‌ ॥ ६॥ 


नमस्तारे तुरे वीरे तुत्तारे भयनारिनि। 
तुरे सर्वातुरे काले स्वाहाकारं नमाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


सदवमपुण्डरीकाक्ं सवं्ञगुणसागरस । 
समन्तमप्ररास्तारं शाक्यसिहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


भोवच्रसत्त्वस्तो्नं समाप्तम्‌ 
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व सन्ततिलकास्तुतिः 


पादगुह्यगुदनाभिहच्छिरो धातुमण्डलगमेस्पृष्ठगसु । 
नाडिकासमयवच्पदमगं त्वां नमाम्युमयचित्तेसकम्‌ ॥ १॥ 
गह्यकोकनदर्काणिकान्तरव्योमपञ्चकमहानभःस्थितसु । 


#०। 


धर्मधातुतिरकाद्वयाद्यं त्वां नमामि सहजात्महेर्कसु ॥ २॥ 


कालमेषपटङान्तरोच्छल्दुविद्युदुग्रपटाधिकत्विषम्‌ । 
स्वभाजनयुगप्रदाहिकां त्वां नमामि जगदम्ब हेस्कीम्‌ ॥ ३॥ 


नाभिचक्रकहराम्बुरारितो वज्वारिजसमाजसंभवाम्‌ । 
सौधसाररसपानरम्पटां त्वां नमामि बडवानरङख्विषस्‌ ॥ ४॥ 


भीवसन्ततिलकास्तुतिः समाप्ता । 
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वसुधारानाभधारणीस्तोजम्‌ 


ॐ नमो भगवत्य आयंश्रीवसुधाराये 


दिव्यरूपी युरूपी च॒ सौम्यरूपी बलप्रदा । 
वसुधरी वसुधारणी वसुक्र श्रीकरौ वरा॥ १॥ 


धरणी धारणी धाता रारण्या भक्तवत्संरा । 
प्रज्ञापारमिता दैवी प्रज्ञा श्रीबुद्धिर्वाधनी 1 २॥ 
विद्याधरी रिवा सूक्ष्मा रास्ता सवत्र मातुका । 
तरुणी तारु(रोणी देवी विद्यादानेदरवरेद्वरी ॥ ३॥ 


भूषिता भूतमाता च सर्वाभरणभूषिता । 
ददान्तत्रासनी भीता उग्रा उग्रपराक्रमा॥ ४॥ 


दानपारमिता देवी वषंणी दिव्यरूपिणी। 
निधानं सवंमाङ्खल्या कीतिलक्ष्मीयंशमशुभा ॥ ५॥ 
दहनी माछिनी चण्डी राबरी सवंमाव्रिका । 
ृतान्तशासनी रौद्र कौमारी विद्वरूपिणी ॥ ६ ॥ 
वीयंपारमिता देवी जगदानन्दरोचनी । 
तापसी उग्ररूमी च ऋद्धिसिद्धिबरप्रदा ॥ ७॥ 
धन्या पण्या महाभागा अजिता जितविक्रमा । 
जगदेकहिता विद्या संग्रामे तारणो शुभा ॥ ८॥ 


क्षान्तिपारमिता देवी शीङिनी ध्यानध्यायिनो । 
पद्मिनी पद्मधारी च पद्मप्रिया पद्मासनी॥ ९1 


शुदधरूपी महातेजा टेमवर्णां प्रभाकरी । 
चिन्तामणिमहादेवी परज्ञापुस्तकधारिणी ॥ १० ॥ 


निधानं कूटिमारुटिधन्यागारधनभ्रिया । 
नधातुकं महा आदि दिव्याभरणभूषिणी ॥ ११॥ 
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वसुधारानामधारणीस्तोत्रम्‌ २२१ 


मातरी सवंबुद्धानां रत्नधाते(तवी)श्वरेश्वरी । 
शून्यता भावनी देवी भावाभावविवजिता 1 ११ 1 
वैन्येनि)य किं न विन्यस्ता दिव्यक्छेदनिेदनी । 
भी(भोदिनी सवंमाराणां सप्तपातारक्षोमिनी(णी) ॥ १३॥ 
ब्रह्माणी वेदमाता च गुह्या च गुह्यवासिनी । 
सरस्वती विशाराक्षी चतु्रहयविहारिणी ॥ १४॥ 
ताथागती महारम्या वच्िणी धमंधारिणी । 
कर्मधातेदवरी विद्या विश्वज्वालाभमण्डकी ॥ १५॥ 
बोध(धि)नी स्व॑सत्वानां बोध्य्गकृतशेखरी । 
ध्याना धीसुक्तिसंपन्ना अद्भयद्रयभाविनी ॥ १६ ॥ 
संवर््थिसाधनी भद्रा स्वरीरूपामितविक्रमा 1 
दशशिनी बुद्धमार्गाणां नष्टमागंपरदशिनी ॥ १७॥ 
वागीरवरी महाशान्तिरगोप्तरी धात्री धनप्रदा । 
स्त्रीरूपधारिणी सिद्धा योगिनी योगजेद्वरो ॥ १८॥ 


मनोहरी महाक्रान्तिः सौभाग्यप्रियदरिनी । 
साथंवाहुकृपाद्‌ष्टः सवं ताथागतात्मकी ॥ १९ ॥ 


नमस्ते महादेवी सर्व॑सत्त्वार्थदायिनी । 
ल पती च वसुधारा नमोऽस्तु ते ॥ २० ॥ 


अष्टोत्तरशत्तं नाम त्रिकालं यः पठेनु पुमान्‌ । 
प्राप्नोति नियतं सिद्धिमीप्सिताथंमनोरथातु ॥ २१॥ 


यदज्ञानरृतं पापम्‌ बआनन्तयंसुदार्णय्‌ । 

तत्सवं क्षपयत्याद स्मरणात्‌ सावं ]मद्रकम्‌ ॥ ९२ ॥ 

अथवा शीलसंपन्नः सप्तजातिस्मरो भवेत्‌ । 

प्रियद्चादेयवाक्येन सूपवानु भियदशनः २३॥ 

विप्रक्षत्रियकुखेषु 

जन्ते भूमीरवरं प्राप्तः पश्चात्‌ ्ा्तरसुखावतीम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीवसुधारानामधारणौसतोतं 
सम्यक्सबुद्माषितं समाप्तर्‌ । 
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वसुधारास्तो्म्‌ 


या सम्यगक्तविधिभिः परिपथ्यमाना 
लक्ष्मीं ददाति विपुलां सुगतोपभोगान्‌ 
तां धारणीं सक्ररसत्त्वहितेक चित्तां 
भक्त्या नमामि सततं वसुधारसंज्ञाम्‌ ॥ १॥ 


या संस्मृता सुचिरसुस्थतरं प्रवृद्धं 
दारिद्रथदुःखदुरितं शमते नराणाम्‌ । 
तां कल्पवुक्षसद्गों वसुधारसंज्ञां 
नित्यं नमामि शिरसा जगतां हिताय ॥ २॥ 


रत्तनाकरीं रत्ननिधानकोषां 

विचित्ररत्नां प्रतिभासवर्षास्‌ । 
रत्नावली रत्नमयीं विचित्रां 

नमामि चार्यां ` वसुधारधाराम्‌ ॥२३॥ 


तां रल्नपाणिसफलामवभासया ते 
त्यागावतंसदयरोखरमुद्रहन्तीस्‌ । 
हाराधंहा स्चलकुण्डलमूषिताङ्खी- 
मार्या नमामि वसुवुष्टिकरीं शरण्याम्‌ ॥ ४॥ 


भोवसुधाराकल्पोद्धृतं वसुधारास्तोत्रं समप्तम्‌ । 
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वागीश्वरबणनास्तोत्र 


ब्रह्मादिदेवमनुजासुरपुजिताङ्गं 

ज्ञानादिसवंनिर्यं गुणराजवन्तस्‌ । 
ज्ञानाधिपं गुणमयं गुणवृद्धिमन्तं 

वागीइहवरं सुरगुरं सततं नमामि ॥ १॥ 


वेदादिशास्त्ररचनाखिरमन्तविज्ञ 
स्तोत्रैः कथादिभिरशेषसुगीतशब्दम्‌ । 

यं कीतंयन्ति मुनयो नरवाण्यमिज्ञं | 
वागीर्वरं सुरगुरुं सततं नमामि ५२॥ 


ज्ञानप्रधानकदारीरमचिन्त्यनुद्धि 

वाचस्पति दिवि भुवि स्तुतकोतिदं तम्‌ । 
ज्ञानेरवरं त्रिभुवनेराचराचरं तं 

वागीश्वरं सुरुरं सततं नमामि ॥३॥ 


रत्नादिशिल्पपरिकल्पनपुणज्ञेयं 

चित्रं विचित्रितगुणं जनमाननीयम्‌ । 
सर्ज्ञकारकधराद्‌ हृदि त्रहपुज्ञं 

वागीद्वरं सुरगुरुं सततं नमामि ॥ ४॥ 


चर्याविधौ रतिपति स्थिरवेयंबोधि 

ध्यानाधिपं ध 
विद्याप्रतिष्ठितगुरं भुवने 

वागीद्वरं सुरगुरुं सततं नमामि ॥ ५॥ 


वाणीपति भुजचतुष्टयबाणचापं 
पस्तं कृपाणमनिशं क्रमशो दधानम्‌ । 
सर्वेष्टदं जगति यच्चणारविन्दं , ५ 
वागीश्वरं सुरगु सतत मामि ॥ ९ 
्रीवागीक्वरवणंनास्तोचर समाप्तम्‌ । 


(-0. 121048111\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 &80104011 


वाग्बाणीस्तोत्र्‌ 


सरस्वतीं नमस्यामि चेतनां हदि संस्थिताम्‌ । 
कण्ठस्थां पद्मयोनि च ह्ीकारसुप्रियां सदा ॥ १॥ 


मतिदां वरदां चैव सवंकामप्रदायिनीम्‌ । 
केरावस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदाम्‌ ॥ २॥ 


ए हीं मन्तरप्रियां चेव कुमतिष्वंसकारिणीम्‌ । 
स्वप्रकादां निरारम्बामज्ञानतिमिरापहास्‌ ॥ ३॥ 


मोक्षप्रदां सनित्यं सुवरदां रोधनप्रियाम्‌ । 
भआदित्यमण्डके दीनां प्रणमामि जिनप्रियाम्‌ ॥ ४॥ 


ज्ञानाकारां जगरीपां ` भक्तपाशविनाशिनीस्‌ । 
इति सम्यक्‌ स्तुता देवी वागीदोन महास्मना ॥ ५ ॥ 


आमानं दरांयामासं रारदिन्दुसमप्रभा । 


` सरस्वत्युवाच 

वरं वृणीष्व भदन्त! यत्ते मनसि वत्ते ॥ £ ॥ 
बृहस्पतिख्वाच 

भ्रसन्ना यदि मे देवी दिव्यं ज्ञानं प्रदीयताम्‌ । 
सरस्वच्युवाच 





स्तोत्रेणानेन ये भक्तया मां स्तुवन्ति सदा नराः ॥ ७ ॥ 

रमन्ते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमस्‌ । 

कवित्वं मत्प्रसादेन तथा च विपुलं यदः॥ ८॥ 

्रिसन््य प्रयतो भूत्वा यः स्तोत्रं पठते नरः। 

तस्य कण्ठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः ॥ ५ ॥ 
ए वाग्वादिनि मम जिह्वायां एे हीं मन््रसरस्वति स्वाहा । 

बृहस्पतिङतं शरीबाग्वाणीस्तोघ्रं समाप्तम्‌ । ` 
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विधाक्तरस्तोत्रम्‌ 


इ्कारोत्पत्नरुक्लाभं मध्यसिहासनस्थितम्‌ 1 
बोध्यं त्रिमुद्रया युक्तं॑वंरोचनमुनि नुमः॥ १॥ 
हैकारो्पन्ननीकाभं पूवं गजासनस्थित्‌ । 
भूस्पदामुदरया युक्तम्‌ अक्षोभ्यं श्रीघन नुमः॥२॥ 
त्रांकारोखन्नहेमाभं दक्षिणेऽश्वमाख्डप्‌ । 
वरदमुद्रया युक्तं नमामि रत्संमवसु ॥ ३॥ 
, शिङ्कारोत्यन्नरक्ताभं परिचमे मयू रासनम्‌ । 
घ्यानमूतिधरं नाथम्‌ अमिताममुमि नुमः ॥४॥ 
खङ्कारोत्पन्नदयामाभम्‌ उत्तरे गरुडासनम्‌ । 
अभयमुद्रसंबद्धममोघसिद्धि नमाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
रोचना मामकी चैव पाण्डरा तारणी तथा। 
ब्रह्यादिकोणसंस्थास्च चतुर्देव्यो नमो नमः॥ ६॥ 
निरंजन निराकारं प्रत्येकज्योतिरूपिणम्‌ । 
चैत्यमध्यस्थितं देवं वजस्वं नुमो वयस्‌ ॥ ७ ॥ 


शी बुदधभटारकस्य विद्याक्षरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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शाक्यसिंहस्तोजम्‌ 
बरह्मा कृतस्‌ 


नमः राक्येन्द्राय । 


नमोऽस्तु रोकाधिप शाक्यराज सद्धमंपङ्केरूहभास्कराय । 
क्लेशारिवर्गामिहताय तुभ्यं संबोधिदीपेहंतमोहजार ॥ २॥ 


ब्रह्मषिराजषिसुर्षिसङ्घेः प्राप्तुं न॒ यच्छवयमनेक रत्नः । 
प्राप्तं त्वया ज्ञानमनन्तधर्मयेनाकरिष्यः सकलस्य हैत्थम्‌ ॥ २॥ 


प्रवतितं येन सुधर्म॑चक्रं यस्मिन्‌ मही सोदधिदेरखराजा । 
आनन्दितेव चकिता ह्यजश्लं नमोऽस्तु तुभ्यं त्रिमवाधिपाय ॥ ३॥ 


यस्मिरच वातास्त्रिगुणेन युक्ता ववुनंभस्तो निपतन्ति वस््राः(्घाः) । 
विचित्रपष्पाणि सुगन्धि वारि नमोऽस्तु तुभ्यं जगदेकनाथ ॥ * ॥ 


अनन्यजेयो नमुचिवंरिष्ठैः संनयेवंतः कोटिशतप्रमाणेः। 
जितं त्वयैकेन निरायुधेन नमोऽस्तु ` तुभ्यं॑बल्वत॑नाय ॥ ५ 


येन त्रिरोकीं प्रतिपालितु तन्मायासुकज्जाज्वलयन्‌ (र प्रजातं । ॥ 
स्वभावतो जन्मजरान्तकारिणे नमोऽस्तु तुभ्यं जगदेकनाथ ॥ ९ 
षातुलोक्ेषु॒विकासितू तां संबोधिचरयामपवगुम्‌ । ,। 
तुषितायुतो जन्म चकार मर्त्ये नमोऽस्तु तुभ्यं वरबोधिराज ॥ ` 


सम्यक प्रतिज्ञां प्रतिष्त्य येन संप्ेष्यते मोक्षपुरे जनौघः। 
तदर्थमायासि च मतय॑कोके नमोऽस्तु तुभ्यं सुमहत्मिज्ञ ॥ ८। 


यश्वाष्टकं ब्रह्मकृतं सुपुण्यं पष्यति चाक्यवराग्रत- <: 1 
दुःखं महापापमयं च हित्वा श्रीश्रोधने यास्यति पत्तने मुदा 


ब्रह्मणा कृतं ्रीशाक्यसिहस्तोत्रं समाप्तम्‌ ' 








शा्यसिहस्तो 
विष्णुञ्घतम्‌ 


ॐ नमः सवज्ञाय 
तमे श्रीघन स्वां सदाभावभक्तो 
भवाम्भोधिसेतु लसन्मोक्षहेतुस्‌ । 
त्रिधातुं विधातु सुरक्षां विरा 
सुदक्षं॒सुकक्षां सुजातं सुदान्तम्‌ ॥ १॥ 


नमे दानरीरुक्षमाध्यानवीर्य 

महञ्ज्ानपा रंगतं सौगतत्वम्‌ । 
चतुत्रहयवं हाररोकोद्धरन्तं 

चतुःसत्यधर्मोपदें सुवेशम्‌ ॥ २॥ 


नमे बोधिराजं सुगस्प्े विराजं 

रम्ये वने देवराजादिगम्यम्‌ । 
चतुर्थासनस्थं हितार्थं दिशन्तं 

कृतानेकसुस्थं जगद्रक्षणस्थम्‌ ॥ २॥ 


चतुर्माररोकं महृ्धीयंवन्तं 

जयन्तं हसन्तं त्रिजाङं च काछघु । 
कषमानद्धदेहं नमे मुक्तगेहं 

त्रिरोक्यैकनाथं तथा शा्यनाथस्‌ ॥ ४ ॥ 


नमे मारसैन्यं जितं येन स्व 

निरस्तरेण साहाय्यसुक्तेन नू । 
क्षमावमं मेत्रीधनूर्घारिणा च 

जगत्पाकितु बोधिवृक्षस्थितेन ॥ ५ ॥ 
नमे शीतव्यज्जरंसदेहेहं 

जने स वने गेहवन्तम्‌ । 
युतं॒द्वाधिरकैसििशकेैलंक्षणाख्य- 

महादुरंभं॑ त्रभे लोकपूषयम्‌ । ६॥ 
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बौदधस्तोत्रसंग्रहे 


तमे धममेघास्थितं सुप्रतिष्ठं 

कलौ नाथहीने भवेयं सनाथः । 
तथा पारितु स्वां प्रतिज्ञां चकार 

जनि शाक्यवंशे महीपावतंसे ॥ ७॥ 


नमे भाग्यतो छभ्यते दानं ते 

तथा भाग्यभाजो स्वयमेति बुद्धिः। 
स्थितो धममेषे कथं दशंनं स्थाद्‌ 

विहीना न तत्राभिगन्तुं प्रराक्ताः॥८॥ ` 


इदानीं भवत्पादपद्मोत्थितेन 

रजःपूञ्जकेन त्रिलोकं पवित्रम्‌ । 
तथास्माच्छिरांसि पवित्राणि स्यं 

चरिष्यामि बोधि भवच्छासनेन ॥ ९ ॥ 


भुजङ्गप्रयातं कृतं माधवेन 
पठेद्‌ यो जिनस्याग्रतस्थो हि नित्थम्‌ । 


सदा मङ्गं तस्य गेहे सुदेहे 
प्रसन्नाश्च रक्षां करिष्यन्ति बुद्धाः ॥ १०॥ 


 त्रिजाछं च छवा सुखानि प्रमुक्त्वा 


तथा दानरीरादिपारंगतार्च । 
महाबोधिल्ब्धा जगत्पारक्षोदं - 
गमिष्यन्ति चान्ते सुखावत्युपाख्यास ॥ ११॥ 


भीशाकर्यासहस्य विष्णुकृतं सुजङ्खघ्रयातस्तोत्नं समाप्तम्‌ । 








शाक्यसिंहस्तो्म्‌ 
गङ्करकरतस्‌ 


नमामि सौगतं जिनं रसद्वितानभासुर 
सहस्रसय रोचिषं 

गल्सुसृष्ष्मतेजसं 

सहस्रनेमिचक्रिताङ्‌घिपद्मपाणिरोभितम्‌ ॥ १॥ 

भजामि रोकनायकं संशोकरोगनाराकं ~अ 


जराविपदुभयान्तकं भवाणंवप्रताकम्‌ । 
रबुदधपङ्कुजासनं विबुद्धबोधिकानतं 
त्रिरोकलोकभावनं जगत्त्रयेकपावनमु ॥ २॥ 


नमोऽस्तु पालमभूं ज गच्वकार जन्म मानवं . ` 
 विशुद्धशाक्यसागरे पयोनिधौ शरी यथा । 
कथासुधामयोऽधुना विनोदयिष्यते भवान्‌ 
| त्रिजालमोहूतामसं विनाशयिष्यसे ज्वलतु ॥ ३॥ 
स्थिताय बोधिमण्डपे हिताय लोकसंचयं । 
जिताय मारसेन्यकं धिताय सत्तृणासनम्‌ । 
सुजातशाक्यभूपते्युताय . पारमाथके 
, वताय बोधिसंवरैनंमोऽस्तु धमराज ते॥४॥ 
भजामि मन्यभावुकं भवस्य भावभेदक नि 
सुबोधिवेभवोदुभवं सुभाद्रिकं ` शुमारिकम । 
भवौषमारभेदितं बभार बोधिभारकं 
सुभद्रभानुभास्वरं सुभावितं शुभाव्हष्‌ ॥ ^ ॥ 
जिने्रमूरमण्डे लसद्वि तानविस्तृते | 
सहस्रकल्पपादपे 6 भू्णवलशोमिते | 
हिरण्यरत्तवेदिकाकूशासनस्थितं विमं 
नमामि शाक्यसौगतं तथागतं वरं सदा ॥ \.॥ 
पठन्ति ये जिनाग्रतो विनिमित्तं हरेण तत्‌ | 
सुपश्चपञ्चचामरं वरिकालमेव व मद्ाखपु 
ुकोतिधमंसंयुतं लसन्ति सप्त॒ वृद्ध | 
वरजन्ति ते सुखायतीं सुखेन सत्सुलावतीम्‌ ॥ ७ ।\ 


शद्भरतं शीाक्यसिहस्तोत्रं समाप्तम्‌ ' 
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शाक्यर्सिंहस्तोत्रम्‌ 
सुरपतिङ्तम्‌ 


` नौमि श्रीशाक्यसिहं सकरहितकरं धमेराजं महेशं 
सर्॑जञं॒ज्ञानकायं त्रिमरुविरहितं सौगतं बोधिराजस्‌ । 
धर्माधारं मुनीन्द्रं दरबख्बलिनं श्रोघनं विद्वरूपं 
संबुद्धं लोकनाथं सकरुमयह्रं संस्थितं म््य॑लोके ॥ १॥ 
यस्त्वं धर्माधिमेशं पेशः) सकरुजिनसुतेः संश्रितः उेतकेतु- 
रित्याश्यां बोधिहेतुस्तदनु च तुषिता चागता बोधिराज। 
मेत्रेयं स्थापयिल्वा प्रमुदितमनसं स्वासने चाभिषिजञ्च्य 
मायागभे पवित्रेऽशुचिमरूरहिते रतनव्युहे निवेश ॥ २॥ 


गभे स्थित्वाऽपि यस्त्वं सकरहितकरीं धमव्याख्यां करोषि 
कारे मातुः सुकक्षात्सकरुनिजकरेः काशयत्‌ संप्रजातः। 
लोकाचारं च छरस्वा विहितदशविधि वं विवाहादि तत्तत्‌ 
त्यक्त्वा सर्वाश्च राज्यं सकलजनहिते निगंतं त्वां नमेऽ्हम्‌ ॥ २॥ 


ऊर्गाकोशाच्च यस्य - प्रतिदिनमस्कत्‌ दक्षिणावतं रोचिः 
प्रोद्यहेदीप्यमानत्रिमुवनकुहुरष्वस्तमोहान्धकारम्‌ | 
चस्वारिदत्सुदन्तोद्गलितकर्चये्भापयन्नारकीयानु 

परोदधूस्वा स्वगंोके सुरतरुकङ्ति स्थापिता येन बन्दे ॥ ४ ॥ 





यत्पाणी चक्रचिह्ञावभिमतफक्दौ दानपारंगतलो- 
यत्कान्ता भूमिदेवी सखगणपरिवृता भेदयित्वाऽ्वनि ताम्‌ । 
स्थित्वगरे पूजयित्वा नमुचिममिगत्तं भत्सयित्वा द्विषन्तं 
साक्षीभूता निलीना प्रणमितरिरसा त्वां नमेऽहं जिनन्दमु ॥ ` । 


य्योदुग्रीवस्य चाग्रे विधिहस्मधुहृल्कोकसंस्थेः प्रवीण- 
ष्टुं नेवाभिखक्त्या किमु मनुजपुरे वासितर्माद्शंश्व तं | 
ब्रह्माण्डं लङ्खयित्वा तरणिरशधरौ दयौर ॥ 
उ्वं लोकोततराख्ये निजभुवनवरे भासितं त्वां नमष्दय्‌ । ५ 
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शाक्यर्सिहस्तोत्राणि ९१ 


दवतं पड्कजाभं सुरदनवसनार्काणिकाकेसराढधं 
डं जम्भतेऽस्मिन्‌ भुवनगणवृत्तं संधितं कणिकावत्‌ । 
दृष्टवा संमूच्छितोऽभून्नमुचिरनुचरस््रासि सवंज्ञनाथ 


कतवा केचिरयाताः रारणमभमिमतं श्रीघनं त्वां नमेष्टम्‌ ॥ ७॥ 


संख्याज्ञानप्रवीणास्तिमुवनसदने पण्डिता ये वसन्ति ` 
तैः सर्वर्मीरयित्वा यदि तव महिमा वण्यते कल्पकालम्‌ । 

पारं गन्त्‌ समर्था नहि निखिरगुणक्षीरसिन्धोः कथञ्चि , . 
.दकाकी कि समर्थास्तदपि मम मनो बोधनार्थं नमे तवाम्‌ ॥ ८॥ 


पख्यन्ते . स्तोत्रमेतत्सुरपतिरचितं . ˆ सग्धरावृत्तसंज्ञं. 
शक्राद्या लोकपालाः प्रतिपदनुचराः संकख्ष्यन्ति रक्षाम । ` 
सौख्यं भुक्त्वेह रोके तदनु सुरपतेः कत्पवक्षामिकीणे 
स्थित्वा गच्छन्ति चान्ते सुगतसुतमहीं सर्वलौककगम्यास ॥ ९ ॥ 


सुरपतिङ्कतं भीद्याक्यसिहस्तोतं समाप्तम्‌ । 
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शाक्यसिहस्तोत्रम्‌ 
नवग्महुकरुतम्‌ 


प्रणमामि जिनं सुगतं सततं तपनीयहिरण्यश्षरीरच्छविम्‌ । | 
वरचक्रविभूषितपाणितल ससुरासुस्मानुषपापहरम | १॥ 
प्रणमामि मुनीन्द्रगुरं रुक्तं सतताकुरनिजितमारबलम्‌ । 
दहापारमिताप्रतिबोधकरं चतुरायंविबोधकरं सुकरम्‌ ॥ २॥ 
प्रणमामि  हितङ्कुरदेवनरं सनरामरपूजितदेववरस्‌ । 
अमरादिकषड्गतिरहैत्यकरं सजराजनिमृत्युभयादिहरम्‌ ॥ ३॥ 
प्रणमामि सुखाकरबोधिभरं स्वसुखं प्रददौ करुणारायतः। 
परदुःखमसह्य चकार ` जनुगंतदोषनि राकुरशाक्यकुखे ॥ ४॥ 
प्रणमामि च रोकहिताय गृहं विजहौ पितरं रमणीसहितय्‌ । 
ह्यकण्ठकछन्दकेदेववृतो मुदितोऽभ्यगमत्‌ सुवने विजने ॥ ५॥ 


पणमामि तपोवनसुभ्रमितं प्रचकार च यस्तु महषिगणान्‌ । 
चतुरायकब्रह्मविहारपरान्‌ सुगतस्मरणेकतपोत्रतिकानु ॥ ६॥ 


प्रणमामि महाद्रुममूरवरे सुतृणासनसंश्रितवजधरम्‌ । 
शतकोिसुमारबलास्त्रहरं रातसंख्यतथागतपुत्रवृतय्‌ ॥ ७॥ 


प्रणमामि च मल्लिकपञ्चराता वणिजः प्रतिपाङनमेव कृताः । 
वणिजापितपञ्चसुधानयकं शुभपायसभोजनमक्षकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


भरणमामि सुवतितधर्मवरं मृगदाववने चतुरासनके । 
विधिक्रसुरासुररोकवृतं सुशरीरमदोज्ज्वलसर्वदिशमू ॥ ९ । 


ुरनामितकं सुगतस्तवकं पठनं कुर्ते किख यो मनुजः । 
्ररोगभयं नहि तस्य सदा स तु यास्यति समोक्षपुरे सुपुरे ॥ *०। 


आदित्यादिनवग्रहकतं भीशाव्यसिहस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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शाक्यसिंहस्तोतम्‌ 
दुगंतिपरिगोधनोवृधृतम्‌ 


ॐ नमः शाक्यसिहाय ` ` 
नमस्ते राक्यसिहाय ` व धमंचक्रभवतंकं । 
त्रैधातुकं ` जगत्सवं शोधयेत्‌ सव॑द्गंतिम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते . ` व्रोष्णीषाय धर्म॑धातुस्वमावक 1 ` ` 
सव॑सत्त्वहितार्थाय आत्मतत्त्वप्रदेशक ॥ २॥ 
नमस्ते रत्नोष्णीषाय समन्तात्तत्वभावनैः। 
त्रैधातुकं स्थितं ` सवंमभिषेकप्रदायक ॥ २॥ 
नमस्ते पद्मोष्णीषाय स्वभावप्रल्यभाषक । 
आद्वासयन्यः सत्त्वेषु धर्मामृतं प्रवत्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
नमस्ते विद्वोष्णोषाय स्वभावकरृतमनुस्थित । 
विद्वकर्म॑करो ह्येष सत्वानां दुःखशान्तये ॥ ५ ॥ 
नमस्ते तेजोष्णीषाय तरैधातुकममाषकं । 
स्वंसततव॒ उपायेषु सत्त्वदुष्टं करिष्यते ॥ ६ ॥ 
नमस्ते ध्वजोष्णीषाय चिन्तामणिध्वजाधर्‌ । 
दानेन सर्व॑सप्वानां सर्वाशापसिपूर ॥ ७॥ 
नमस्ते तुष्णोणीषाय क्छेशोपक्छेशदन । 
चतुर्मारबरं भग्नं स्वाना बोधिप्राप्तये ॥ ८॥ 


नमस्ते छचोष्णीषाय आतपत्रं ॒सुशोभनसू । ॥ 
ब्रधातुकर जगत्सवं धर्मराजत्वप्रापकम्‌ ॥ ९ 


लास्या माला तथा गीता नू श 
पुष्पा धूपा च दीपा च गन्धादेवी नमस्तु ॥ 


| 
दारमध्यस्थिता ये च अ | 
श्रद्धाभावविनिर्ञात्तं द्वारपाङं नमोऽस्तु ते ॥ १। 


१० ॥ 
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२३४ बौद्धस्तोत्रसंग्रह 


स्थिता ये च चतस्र द्वारपालकाः । 
त ददा स्थित्वा बोधिसत्त्व नमोस्तु ते ॥ १२॥ 


्रहोनद्रचन्द्राका लोकपालार्चर्तुदिशम्‌ । 
अगती राक्षसवायुरूच भूताधिपते नमोस्तु ते ॥ १३॥ 


स्तोत्रराजेन संस्थितो मण्डलाग्रतः । 
५. मन्ती इदं स्तोत्रमुदाहरेत्‌ ॥ १४॥ 


दुगंतिपरिशोधनोदृधृतं धीवाकर्यासहस्तोलं समाप्तम्‌ 1 





४ । 
4 
| | | 
॥ 
५ ५ १ 
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शाक्यसिहस्तो्रम्‌ 


नमामि तं भिक्षुगणेस्पेतं तथागतेवक्षतरे निषण्णम्‌ | 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीपावुपजातयस्ताः ॥ १॥ 


शावयेन्द्रवंशाललितावतंसमंशाधिकाभं कनकाधिकामम्‌ । 
तमामि बुद्धं हुपजातिसिद्धं॑सर्वाथ॑सिद्धाख्यकुमारवयंम्‌ ॥ २॥ 
नमामि नित्यं निखदय वृत्तं ॒निरंजनं नि्मरुदेहरूपम्‌ । 
निःशेषसत्तवोद्धरणेकचित्तं चन्द्राननं शुभ्रपदारविन्दम्‌ ॥ २ ॥ 
शौद्धोद्ि गौतमिपालनीयं मायासुत्तं मारजितं महान्तम्‌ । 
महेरा मंहनीयमूतिममेयमाहातम्यममेयधमं्‌ ॥ ४॥ 
भवोदधेस्तीर्णमनन्तपुषण्यं भवादिदेवेरभिनन्यपादम्‌ । 
अनन्तभव्याङृतिभावनीयं तं नौमि भव्योज्ज्वलभूषितार््गस्‌ ॥ ५ ॥ 
बभाण वंशस्थविरो नृपाधिपो जनान्‌ परतीत्याह्वयतात्मजं मम्‌ । 
कृतारिभङ्खं जिनराजमीश्वरं गतं षडब्दं च वियोगभावय, ॥ ९ ॥ 
भजस्व वंशस्थविरं मुनीरवरं महावने वृक्षतले शुचिस्थरे । 
जगद्धितं यज्जननं जरान्तकं जगज्जनन्या वरदक्षपाश्चंजम्‌ ॥ ७ ॥ 
शावयेनद्रवंशोदधिचन््रमुद्गतं श्वीशाक्यसिहं चतुरानन. री 
प्रारिष्ट ब्रह्मा चतुराननं स्वकं चहुगुणं 

दैत्यदरवंशाग्निरसौ जनादन द्वाभ्या | 
दोष्णाममंसच्चतुरदघतुर्मुजाद्‌ देगु्यमाप्तं सक्तं 


छ्दोऽगृतोदधुतं भी्ाव्यासिहसतोतरं समाप्तम्‌! 
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शास्यसिंहस्तोत्रम्‌ 
यलोधराक्ृतम्‌ 


एषो हि भवतस्तातो जन्ममृत्युजरान्तकः । 
सर्वाथंसिद्धनाम्नेति शाक्य्सिहोऽधुना सुत ॥ १॥ 


यस्य छायासुपाधित्य दिव्यातिसुन्दरो भवेः । 
दात्रिशल्लक्षणधरं पितरं दशंयाधुना ॥ २॥ 


चतुरशीतिसाहस्रं स्त्रीणां विहाय निमंदः। 
तपोवनमगाद्‌ योऽसौ वन्दयेनं महद्धिकम्‌ ॥ ३ ॥ 


सप्तरत्नानि राज्यं च महैश्वयंपदं वरम्‌ । 
हित्वा प्रत्रजितो योऽसौ तं दशय जगद्गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 


मायाख्थायाः पितामह्या योऽजनदृक्षकुक्षितः। 
लुम्बिन्यामुदयात्‌ सूयं इव तं पितरं नम ॥५॥ 
अभयायाः कुे्वर्या येन पादाम्बुजे नतम्‌ । 
ब्रधातुकाधिपं देवं पितरं त्वं सदा नम॥६॥ 


विद्वामित्रमुपाध्थायं योभयोजयत्‌ सुसंवरे । 
वालक्रोडाभिरक्तासमा तातमेनं सदा नम ॥ ७॥ 
जम्बृतरुसमासीनं पञ्चषेयो हतत्विषः 
निर्मानिनः प्रामजन्‌ यमेनं तातं सदा नम ॥ ८॥ 


 , पितरं बोधयित्वा योऽत्याजयत्तु॒ षडंशकम्‌ । 
दयाकर जगदन्यं जनकं प्रणमात्मज ॥ ९॥ 


योऽजयदेवदततादीनु मानिनः सर्ववित्‌ सुधीः। 
सवंफलादिदं विज्ञ सुधियं जनकं मज ॥ १० ॥ 


या्ायामातुर जीर्णं॒मृततं॒दुष्टिविवजितम्‌ ! 
स्वयं विज्ञोऽपि पप्रच्छ सदा तं जनकं भज ॥ ११॥ 
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शाकयसिहस्तोत्राणि २३७ 


कामाग्नरनाहुरदुयस्य चित्तं प्रमदवासिनः। 
निरज्ञनं निविकल्पं सुत तं जनकं भज ॥ १२॥ 


कनकारवं समारुह्य छन्दकेन बहियंयौ । 
देशाचिशीथे त्रिदशः स्तूयमानं मुदा भज ॥ १३॥ 


हयं निवत्ंयामास छन्दकं च॒ तपोवनात्‌ । 
सुकण्ठाभरणं दत्त्वा भणेनं वनचारिणम्‌ ॥ १४॥ 


नैरजञ्जनामुपासृत्य प्राकरोद्‌ यस्तपोव्रतम्‌ । 
जगद्धितार्थं षड्वषंमेनं मज तपःपरस्‌ ॥ १५॥ 


बोधिद्ुमसमासीनो जित्वा मारं सुदुःसहम्‌ । 
प्रालभद्रोधिरत्नं यो ददयेनं तथागतम्‌ ॥ १६॥ 


मृगदावस्थितः कायां ध म॑चक्रं प्रवर्तयन्‌ । 
ब्ह्यादिभिवृंतो योऽसौ दशंयेनं गुरं ॒सुत ॥ १७॥ 
इति मात्रोदितं श्रुत्वा राहुः सोऽतिविस्मितः। 
प्रणम्य पितरं पर्यन्‌ मुदमाप स्मिताननः॥ १८ ॥ 


भशाक्यसिहस्तोतरं योधराङ्ृतं समाप्तम्‌ । 
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शारदाष्टकस्तोजम्‌ 


शङ्खन्दुकुन्दहिमसक्निभचार्देहा 

हुंसस्थितां कमलपत्रसुरोचनीयाम्‌ । 
दिव्याम्बराभरणमूषितसौम्यरूपां 

श्रीरारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ १॥ 


संसारसागरमहोदधिमग्नसत्व- 

सन्तारिणीं सुरनराचितपादपद्मास्‌ । 
हारा्हारमणिकुण्डरमण्डिताद्खीं 

शरीशारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ २॥ 


या भारतीति कथिता जननी च रोके 

` मोहान्धकारभरभग्नक्तां जनानाम्‌ 1 ` . 
संकीतिता मुनिभिरस्तसमस्तदोषेः 

श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ३॥ 


वीणानुवादनरतां स्फटिकाक्षमारा- 

संधारिणीं कनकपुस्तकधारिणीं च । 
रलैः शुभैः सुरुचिरां छृतहस्तपदमां 

श्रीरारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ४॥ 


पूज्या सदेव जननी परिवन्दनीया 


देव्या गणा मनसि संपरिमोदनीयाः । 
जीवाधथिनः फलमृतो गुणवणंना च 
श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ५॥ 


नत्वा भजेज्जगति यो जननीं प्रसिद्धा 

कुयात्सदा भगवती किरपच्चसौख्यस्‌ । 
सौन्दयंरूपगुणविक्तसुभोगभाजं 

श्री शारदां मगवतीं सततं नमामि ॥ ६ ॥ 
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शारदाष्टकस्तोत्रम्‌ २३९ 


४ परिपुजनीया 
| देव्या गणादिकमनोज्ञसुवक्त्रपद्माः । 
यैः पूजिता भगवती किर जाडहन््री 
श्रीरारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ७॥ 


यस्याः प्रसादमवगम्य सुखप्रदाया- 
स्त्रैलोक्यनाथउदिताकंसमप्रभः स्यात्‌ । 


धर्मर्थकामफर्दामथ मोक्षदं च | 
श्रीदारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ८॥ 


भीक्ारदाष्टकस्तोतरं समाप्तस्‌ ॥ 
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षटत्रिंशत्पवरस्त॒तिः ` 


श्रीसंवरं महावीरं वाराहीं चापि योगिनीम्‌ । 
तमामि स्वभावेन योगिनीजालनायकमस्‌ 1 १॥ 


डाकरिनीं च तथा छामां खण्डरोहां च रूपिणीम्‌ । 
चतुरोऽमृतभाण्डांख्च बोधिचित्तेन ` पूरिता ॥ २॥ 
पल्लीरमलयोद्भूतं खण्डकपारसंवरस्‌ । 
प्रचण्डालिङ्णं वीरं नमामि रिरसि स्थितम्‌ ॥२॥ 
जालन्धरात्समुत्पन्नं महाकंकालसंवरम्‌ । 
चण्डाल्यालिङ्खणं वीरं रिखादेदो स्थितं नमे ॥ ४॥ 


ओडियानात्समदभूतं ककालनाम संवरम्‌ । 
प्रमावतीसमापन्नं  सव्यकणंस्थितं नमे ॥ ५॥ 
अबृदपीठमध्यस्थं संषरं विकटदंष्टिणम्‌ । 
महानासासमापन्नं॒पृष्टदेशो स्थितं नमे॥६॥ 
गोदावरीसमुदुभूतं सुरावीरिणसंवरम्‌ । 
संपुटं वीरमत्यास्या वामकणंस्थितं नमे ॥ ७॥ 
रामेख्वरोद्धवं वीरं अमिताभाख्यसंवरम्‌ । 
लवंरोसंपुटं नाथं श्रुवोमंध्यस्थितं नमे 1 ८ ॥ 
देवीकोटोद्धवं नाथं वच्प्रभास्यसंवरस्‌ ! 
लद्खसवरीसमापल्नं नमामि नेत्रकोणगस्‌ ॥ ९ ॥ 
मारवाख्यात्समुत्पन्न वज्रदेहाख्यसंवरम्‌ । 
इमच्छायासमापन्नं नमामि स्कन्धदेरागस्‌ ॥ १० ॥ 
कामसूमोद्धवं वीरं अद्खुलिकाख्यसंवरम्‌ । 
एैरावतीसमापन्नं नमामि कक्षदेशागस्‌ ॥ ११॥ 
भोकारस्यानसंजातं व्रजटिलसंवरम्‌ । 
भ खालिङ्गगं वीरं॒तनुयुगोद्धवं नमे ॥ १२॥ 
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षटुत्रिरात्संवरस्तुति 


त्रिदकुन्युद्धवं नाथं महावीराख्यसंवरम्‌ । 
वायुवेगासमापन्नं  नामिदेशस्थितं नमे ॥ १३॥ 
करौरालायां समुद्भूतं वच्हूंकारसंवरम्‌ । 
सुरामक्षीसमापत्न नमामि नासिकाग्रज्‌ ॥ १४॥ 
कलिङ्गपीठसंजातं सृप्रभानाम संवरम्‌ | 
हयामादेवी समापन्नं नमामि मुखभागजम्‌ ॥ १५॥ 


लम्पाकस्थानसंभूतं नज्नप्रभाख्यसंवरम्‌ 
सुभद्टालिङ्गणं वीरं कण्ठदेदोद्धूवं नमे 1 १६1 


काञ्च्याख्यपीरठसंजातं महाभैरसंवरस्‌ | 
हयकर्णासमापन्नं नमामि हदिमध्यगम्‌ ॥ १७॥ 
हिमार्योद्मवं वीरं विरूपाक्षाख्यसंवरमर । 
खगाननासमापन्ं मेदृस्थानगतं नमे ॥ १८॥ 
प्रतपुर्यां समुद्भूतं महाबरास्थसंवरम । 
चक्रवेगासमापन्च लिङ्गस्थानगतं नमे ॥ १९ ॥ 
गुहदेशात्समुदभूतं रस्नवज्राख्यसंवरस्‌ । 
खण्डरोहासमापन्नं नमामि गुदमध्यगस्‌ ॥ २० ॥ 
सौराष्टृदेशसंमूतं हुयम्रीवाख्यसंवरप्‌ । 
शौष्डन्यालिङ्खणं वीरं नमामि उरूमध्यगम्‌ ॥ २. ॥ 


सुवणद्रीपसंजातम्‌ आकादगभंसंवरम्‌ । 
चक्रवभिणीसमापन्नं जङ्खामध्यगतं नमे ॥ २२ ॥ 


नगरपीठमष्यस्थं शरीहेर्काख्यसंवरम्‌ 
सुवीराङ्िड्गिणं वीरं नमाम्यज्खुलि्वातनस ॥ २३॥ 
सिन्धुदेशसमुद्भूत पद्यनुत्याख्यसंवरप्‌ । 
महाबरासमापल्नं पादपुष्ठगतं तमे ॥ २४॥ 


मरुतीपीठसंजात वैरोचनाख्यसंवरम्‌ । ध) 
चक्रवतिनीसमापञ्ं नमाम्यङ्गुष्ठमध्यगम्‌ ॥ 
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२४९ 


२४२ 


बौःटस्तोत्रसंग्रहे 


कूलतायाः समुद्भूतं वच्रसत्वाख्यसंवरम्‌ । 
महावीर्यासमापन्नं  जानुद्रयगतं नमे । २६॥ 


ूरंद्रारे स्थितं वीरं वज्रचण्डाख्यसंवरम्‌ 
काकास्यालिङ्गणं वीरं नमामि सुरनायकम्‌ ॥ २७॥ 


उत्तरद्वारमध्यस्थं वज्रानखास्यसंवरम्‌ । 
उलकास्यासमापन्न नमामि यक्षनायकम्‌ 1 २८1] 


परिचमद्रारमध्यस्थं  व्रोष्णीषाख्यसंवरम्‌ । 
दवानास्यासम्पुटं वीरं नमामि पन्नगाधिपम्‌ ॥ २९॥ 


दक्षिणद्वारमध्यस्थं वज्रकुण्डलिसंवरम्‌ । 
शूकरास्यासमापन्नं नमामि यमनायकम्‌ ॥ ३०॥ ` 


आरनेयदिग्विमात्रस्थं वच्रयक्षाख्यसंवरम्‌ । 
यमदाढीसमापन्नं नमामि वह्भिनायकस्‌ ॥ ३१ ॥ 


नैकऋत्यदिग्विभागस्थं वच्रकीरास्यसंवरम्‌ | 
यमदूतीसमापन्नं नमामि राक्षसाधिपम्‌ ॥ २२ ॥ 


वायव्यदिग्विमागस्थं वच्रमहाबलाह्वयम्‌ । 
यमदष्टीसमापन्चं नमामि पवनाधिपम्‌ ॥ ३२॥ 


ईशानदिग्विभागस्थं व्रभीषणसंवरम्‌ । 
यममथनीसमापन्नं नमामि भूतनायकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


एतान्देवानु नमस्यामि दिग्विदिक्षु सुसंस्थिताच्‌ । 
वीरानु वीरेश्वरीः सर्वा हेरकं परमेदवरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सहजानन्दात्मकं देवं विशुद्धं ताण्डवान्वितम्‌ । 
डाकिनीजालमध्यस्थं  प्रत्यारमवेद्यगोचरमू ॥ ३६ ॥ 


स्तुतवेदं देवतीचक्रं यन्मयोपाजितं शुभम्‌ । 
तेन पुण्येन लोकोऽस्तु वख्रडाकपरायण- ॥ ३७ ॥ 


क्षी षरटत्रशत्संवरगणचक्रमण्डलस्तुतिः समप्ता ५ 
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पटपारमितास्तोत्रम्‌. 


दानवेन समुद्गतवुद्धो दानबराधिपता नरसिहे 
दानबलेक्षक श्रूयति शाब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तस्‌ ॥ १॥ 


रीलबरेन समुद्गतबुद्धो शीर्बलाधिपता नरसिहे 
शीलबलेक्षक श्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविदान्तमू ॥ २॥ 


क्षान्तिबिलेन समुद्गतवुद्धो क्षान्तिबङाधिपता नरर्सिहे । 
क्ान्तिबरुक्षक श्रुयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविदान्तम्‌ ॥ ३॥ 


वीयंबलेन समुद्गतबुद्धो वीय॑बाधिपता नरसिंहे । 
वीयबलेक्षक श्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविरन्तम्‌ ॥ ४॥ 


ध्यानबलेन समुद्गतबुद्धो ध्यानबलाधिपता नर्रसहे । 
ध्यानबलेक्षक श्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तम्‌ ॥ ५॥ 


रज्ञबखेन समुद्गतवुद्धः प्रज्ञवलाधिपता नरसिहे । 
प्रज्ञबङेक्षक श्रयति शब्दः कारुणिकेन पुरे भरविरान्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


भीषट्पारमितास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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षडमित्तस्तोत्रम्‌ 


, रूपलक्षणसंूर्णो हीनोच्चसमसेवनः 


सन्दशंप सदा दानं नमस्ते दानपारग।॥ १॥ 


शब्दलक्षणसपूणंः सुशोभो गुणसागरः । 
` संभ्रावय सदा सीलं नमस्ते शीर्पारग ॥२॥ 


गन्धलक्षणसंपर्णो दिव्यप्राणो विनायकः। . 
संप्राप्य जिन क्षान्ति नमस्ते क्षान्तिपारग ॥ ३॥ 


 रसलक्षणसंपू्णः सुजिह्धौ धमदेरकः । 
भाषस्व सौगतं धर्म॑ नमस्ते वीर्य॑पारग ॥ ४॥ 


स्परंलक्षणसंपूणः अनिरुद्धो : निरीहकः 1 
संस्पर्दंय जिन ध्यानं नमस्ते ध्यानपारग | ५॥ 


 धर्मलक्षणसंपूणः सत्वेषु समचिन्तकः । 
रज्ञोपायमहाप्राप्त नमस्ते. बुद्धिपारग ॥ &॥ 


षडभिज्ञस्तवं योऽयं त्रिसन्ध्यं भक्तिमान्‌ पठेत्‌ । 
संसारन्धनं हित्वा स॒ याति परमां गतिम ॥ ७॥ 


शोमहाबुद्धभटारकस्य षडभिज्ञस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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पड्गतिस्तोतम्‌ 


पद्कुर्हस्थाय पदाम्बुजाय बन्धकपुष्पारुणसृन्दराय । 
सरोजहस्ताय जटाधराय नमोऽस्तु तस्मे करुणामयाय ॥ १॥ 


कापुत्रदेगोद्धवमङ्माखाय जिनेनद्ररूमाय तथागताय । ` 
संसारदुःखाणंवपारगाय नमोऽस्तु तस्मे करुणामयाय ॥ २॥ 


समन्तभद्राय  सुराचिताय . सूवणंगरवेयकम्‌षिताय ! 
च्‌डामणिरीषंधराय तुभ्यं नमोऽस्तु तस्मं कर्णामयाय ॥ ३॥ 


सौन्दयंसान्द्राय वृषासनाय भक्तातिहन््रे च तथागताय । 
महाहंर्नैः परिमण्डिताय नमोऽस्तु तस्मे करुणामयाय ॥ ४1 


सत्कण्ठकण्ठाय मनोहराय व्रैलोक्यसंपूजितसम्पदाय । 
कारण्यसंपूणंहूदम्बुजाय नमोऽस्तु तस्मे करणामयाय ॥ ५ ॥ 


स्तोत्रं प्रचक्रे भुवि दंखकमं पुप्याथंतो यच्छतराजधीमान्‌ । 
ये ये पटिष्यन्ति नराः प्रयत्नात्‌ ते ते गताः श्रीसुर्हम्यं रम्यम्‌ ॥६।। 


भो आार्यावोकिते्वरस्य षड्गतिस्तोतं समाप्तम्‌ \ 
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स्वाराधनगाय 
आयं नागाजुनकृता 


स्वार्थमेव मयि तिष्ठति सततवश्चद्धा 

नान्यत्र सा, ह्यहमहोऽधिगृहीतसतत्वः। 
चर्याऽ्धमा करुणया रहिता भवेद्‌ या 

संभाव्यते करणयेव प्रहाणमस्याः ॥ १॥ 


सत्त्वेषु यस्य॒ नितरां करुणाप्रवृत्ति- 

` राराधकः सं मम शासनममेवेत्ता । 
शोल श्रुतिश्च करुणा च सुधोर्व यस्य 

नित्यं सएव सुगताचंनकछुलिगद्यते ॥ २ ॥ 


कल्याणकारमधिकृत्य गतोऽस्मि सिद्धि 
सत्त्वाथंमेव तनुमेष समुदहामि । 
नेवं क्रियेत यदि स्त्वहं मया चेद्‌ 
वयर्थं करोमि तनुपोषणमन्नपानः ॥ २ ॥ 


सत्वान्‌ हिनस्ति मनसापि हि यः स कस्मान्‌- 
मामेव संश्रयति यो मयि नि््यपेक्षः। 
पजा तु सा भवति सतत्वहितेक्षणापि 
पूज्यस्य या मनसि तुष्टिमुपाददाति ॥ ४ ॥ 


दिसात्मिका परविहेठनसम्भवा वा 

पूजा न पूज्यमनुगच्छति संस्कृतापि । 
दाराः सतार्च विभवदच महत्त्व(च्च) राज्यं 

मांसं च शोणितवसे नयते रारीरम्‌ ॥ ५ ॥ 


येषां ्रियत्वमधिहृत्य मयोज््ितं यत 

स्तान्‌ विहेठ्यति तेन विहेठितोऽटम्‌ । 
सत्वोपकारपरमा हि ममाग्रपूजा 

सत्त्वापकारपरया च पराभवः स्थात्‌ 1 ६॥ 
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सत्वाराधनगाथां 


स्वान॒ प्राप्य मया कृतानि कुरलान्याराधितास्तागिनः 
प्राप्तः पारमिताश्च सत्वसमितेरेवाथंमातिष्ठता । 
सत्तवार्थेन समुद्यतेन मनसा मारस्य भग्नं बलं 
स्वैरेव तथा तथा विरचितं येनास्मि बुद्धः कृतः ॥ ७॥ 


कस्मिन्‌ वस्तुनि सिद्धयतामिह छपा मत्री च क्वालम्बतां 
कवोपेक्षामुदितादिवस्तुविषयः कस्मिन्‌ ` विमोक्षादयः । 
कस्यार्थे करुणापरेण मनसः क्षान्तिरिचरं भाविता 
न स्युजन्मनि जन्मानि) भ्रियविधौ मित्रं यदि प्राणिनः॥ ८॥ 


स्वा एव गजादिभावगतयो दत्ता मयाभ्नेकशः 
स्वा एव॒ च पात्रतामुपगतं देयं मया ग्राहिताः। 
संस्वेरेव विचित्रभावगमनादस्मल्पा वधिता 
स्वानेव न पारयामि यदि चेत्‌ कस्याथंमथंः कतः ॥ ९ ॥ 


संसारे व्यसनामिषातबहुखे न स्युर्यदि प्राणिनो 
जन्मावतंविडम्बनेन यमरोकं प्राप्य सात्मीृताः | 
संसारात्तरणं च सौगतमिदं महात्ममत्यदभुतं 
कस्यार्थेन समीहितं यदि न मे सत्वा भवेयुः प्रियाः ॥ १०॥ 


यावच्चेदं ज्वरति जगतः शासनं शासनं मे 
तावत्‌ स्थेयं प्रहितपरेरात्मवद्िर्मवद्भिः । 
श्रुत्वा श्रुत्वा मम विरचितं स्त्वहेतोरखिल्ः | 
लेदः कायो न च . तनुमिमं मुक्तसारं मरवद्धिः ॥ ९१। 


सम्यकसम्बुदधभाषिता सत्वाराधनगाथा समाता । 
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सप्त॒जिनस्तवः 


जगद्गुरं सुरनरलोक्रपूजितं श्ृपापट्‌ परहितमोक्षदेशकम्‌ । 
विपदियनं त्रिभवमहौधसारगं नमामि तं सुगतगति तथागतस्‌ ॥ १॥ 


अनन्तपारे भवसागरेऽस्मिन्‌ निमज्यमानं प्रसमीक्ष्य लोकम्‌ ! 
प्रकालितो येन हिताय धर्मो नमोऽस्तु तस्मे शिखिने जिनाय ॥२॥ 


वन्दे विर्वभुवं बुद्धं चन्दरा्काधिकतेजसम्‌ । 

सागरौघमिवागाधं ज्ञानेन विनयेन च ॥३॥ 
यस्येन्दुरदिमप्रतिमेयंशोभिरकुृता भाति वयुन्धरेयम्‌ । 
ओदुम्नरं पृष्पमिवा दूतं तं॒वन्दे ककुप्ठन्दमहामुनीन्द्रस्‌ ॥ ४॥ 


विसारिणा विगतमरेन चेतसा विरागिणा सततदहितानुकारिणा । 
हतं तमो विगतमछेन येन तं सुराचितं कनकमुनिं नमाम्यहम्‌ ॥॥५॥ 


प्रतप्तचामीकररद्मिगौरं सहस्रसूर्याधिकदीप्ततेजसस्‌ । 
लोकोत्तमं सवंजनाभिवन्दयं वन्दाम्यहं कार्यपनामधेयम्‌ ॥ ६.॥ 


वाव्यागुजारेः प्रतिबोध्य लोकं ¦ सूर्यागुजारेरिव पद्मषण्डम्‌ । . 
यो निवृतः शाक्यमुनिप्रदीपस्तस्मं नमःपरमकारुणिकाय शास्त्रे ॥७॥ 


मेतरेयनामा तुषिताल्यस्थो यस्यैकजन्मान्तरिता हि बोधिः । . 
उत्पत्स्यते यः सुगतः पृथिव्यां सर्वात्मनाऽहं प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥ ८ ॥ 


स्तुत्वा मया सप्तजिनानतीताननागतं चाष्टमबोधिसत्वस्‌ । 
यत्युण्यमासादितमप्रमेयं निरामथास्तेन भवन्तु सत्वाः ॥ ९॥ 


धीसप्तजिनस्तवः समाप्तः । 
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सप्तबुदधस्तोत्रय्‌ 


उत्पन्नो वन्धुमत्यां नुपतिवरकुरे यो विपद्यीतिनाम्ना 
यस्याशीतिसहस्राण्यमरनरगुरोरायुरासीद्‌ गतानाम्‌ । 
येन प्राप्तं जिनत्वं दशबलबलिना पोतलावृक्षमूले 
तं वन्दे ज्ञानवारि प्रणमितसकलं क्लेशर्वाह्न जिनेन्द्रम्‌ ॥ १॥ 


वंशो पु थ्वीदवराणां महति पुरवरे यः प्रजातोऽरणाक्षो 
वर्षाणामायुरासीत्‌ सकलगुणनिधेयंस्य सप्तायुतानाम्‌ । 
संप्राप्ता येन॒ बोधिः परहितपटुना पुण्डरीकस्य मरे 
तं वन्दे ज्ञानरारि रिखिनमृषिवरं प्राप्तसंसारपारस्‌ ॥ २॥ 


यो जातो नोपमायां सुप्रथितयशसामन्वये पाथिवाना- 
मायुः षष्टिसहस्रादभवदुरुमतेयंस्य संवत्सराणाम्‌ । 
जिखा व्रेशानशेषानमृतमधिगतं येन शास्य मूले 
तं॑वन्दे धमराज भुवनहितकरं विद्वभूलामबेयम्‌ ॥ ३॥ 


्षेमावत्यां प्रजातो मनुजपतिसमे यो वशी विप्रवंशे 
आायुवर्ायुतानि प्रवरगुणनिषेरण्ठवतवारि _ चैव । 
जेनन्द्र येन॒ क्ब्धं त्रिभववधकरं चा ज्ञान ङ्गसवरेण त 
वन्देऽहं सिहकायं सुगतमतरुपमं ककु सत 


शोभावत्यां द्विजानां नरमतिमहिते योऽ्वये समरूतः 
स्तस्यामायुः ` सहस्राण्यतिदयवपर्षातरदेव ५ | 
सुद्धत्वं येन रह्नाचलवरगुरुणौदुम्बरे क 

तं वन्दे शासितारं कनकमुनिमूि ध्वस्तमोहान्कार्‌ ॥ ^ " 


वरीं विपरव॑शेऽभिजातो 
बाराणस्यां छषीरक्षितिपतिमर्हित | 
यस्यामायुः सहसराण्यतिरयमर्हि विषति वती प दिव्यात ग ^ 
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२५० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


यो जातः श्रीविशारे कपिख्युरवरे शाक्यराजेन््रवंशे 
यस्यासीदायुरेकंशतमिह शरदां सवंरोकेकबन्धोः 1 
निगंत्याखत्थमूरे नमुचिमपि सताञ्नुत्तरा येन बोधि- 
स्तं वन्दे शाक्यर्सिहं सुरनरनमिवं वबुद्धमादित्यबन्धुम्‌ ॥ ७॥ 


जाति विप्रेतिवंशे नृपवरमहिते केतुमत्यां गृहीत्वा 
बुद्धत्वं येन॒ रुन्धमतिगुणनिधिना नागवृक्षस्य मूके । 
अष्टावन्दायुतानि क्षपितभगवतो भावि यस्याग्रमायु- 
वनदे मेत्रेयनाथं तुषितपुरवरे भाविनं लोकनाथम्‌ ॥ ८ 


स्तुत्वा वे सप्तबुद्धानु सकलमुपगतान्‌ सप्तसप्ताकंभासो 
मेत्रेयं च स्तुवन वं तुषितपुरगतं भाविनं लोकनाथम्‌ 
यत्युप्यं संप्रसूतं शुभगतिफङ्दं देहिनामेव सर्वं 
छित्वा संक्खेशपाानु मुनय इव चरनु निवृति स प्रयातु ॥ ९॥ 


धीसप्तबुद्धस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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सप्तविधाुत्तरस्तोत्रम्‌ 


नमः श्रीलोकनाथाय 
अमितरुचिरिरःस्थं पद्मपत्रायताक्षं 
दुरितक्ृतविनाशं मोहमायाऽहिताक्ष्‌ । 
करधुतकनकान्जं लोकपालेकदक्ष 
प्रणमितरिरसा्हं नौमि तं रोकनाथस्‌ 1 १॥ 


अरुणवरुणरोभाबोधिविज्ञानहेतु 
| मणिमयमुकुटं ` संसारकाम्भोधिसेतुम्‌ । 
कृतमनसिजनादां बोधिसंहवादिकेतु 
प्रणमितशिरसाश्ं नौमि तं रोकनाथम्‌ ॥ २॥ 


सरसिजकृतवासं दूरकन्दप॑पारां 
सुरनरदनुजाशं पूर्णचन््रप्रकाराम्‌ । 
सुकृतजनविलासं  कोटिसूर्यावभासं 
प्रणमितदिरसा्ं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥२३॥ 


उरसि विहितनागं मोचिताशेषरागं 
भवजलधिविभागं मोक्षशौख्यैकमार्गम । 


धिबोधेकरागं 
परतपितकनकाङ्खं बो गवाम त ललना ॥ ° ॥ 


जिन स ीनितवभिरवप । 


भुदितवकिराजं „गमिता ग तं लोकनाथम्‌ ॥ ५ ॥ 


धृतमधुकरूयं सुत्पपासान्तवू हहकद्तमूपय्‌ 
च. सुचरितहयख्प 


अगुरसुरमपं = १ त लोक्नायम्‌ ॥ ६॥ 
प्रण 
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बौदधस्तोत्रसंग्रहे 


त्रिविधविधुतपापं मे हरन्तं तरितापं 

प्रतिदिनमितिजापं देवचक्रे विप्‌ । 
निरयभयकलापं भेदकाज्ञानचापं 

प्रणमितरिरसाऽहं नौमि चं रोकनाथस्‌ ॥ ७॥ 


विदहितशुभजनानां मुक्तितापो्तानां 

विगक्ितिकद्षाणां -भक्तिपूजारतानास्‌ । 
वरकरुशलसमृहं संप्रपदे स्वभक्त्या 

प्रणमितशिरसाऽहं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ ८ ॥ 


ददाबलकृतसिद्धि संवधे बुद्धबोधि 

जननमरणभीतं मारपाशाभिनीतम्‌ । 
मनसि मल्िनवुत्ते प्रिताज्ञानवित् 

प्रणमितदिरसाऽ्हं नौमि तं रोकनाथम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रवरसुगतरत्नं धमंकायं संसंघं 
क्षरणमिह प्रयामि कारितानङ्खमङ्गम्‌ । 
प्रमुदितमनसा बोधिलाभेकयत्नं 
| प्रणमितदिरसाऽहं नौमि लं खोकनाथम्‌ ॥ १०॥ 


पीयूषनन्दरचितानतिविस्तरा्दयम्‌ । 
यत्सप्तधाच॑नयुतं सरसातिहुद्यं 
सौख्यावतीगमनमागंकरं तु सद्यः ॥ ११॥ 


स्तुत्वा लोकगुरं मुनीदवरमिमं सर्वथंसिद्धिभदं 

यत्पुण्यं समुपाजिरं त्रजतु तत्युष्येन सौख्यावतीम्‌ । 
श्रीरोकेद्वरपादपद्कुजरसोल्लासैकहर्षोदितं 

रोकवलेशहरं सुदुजंयवरं जित्वा प्रमक्तामलसु ॥ १२॥ 


भीमदार्यावलो कितेदवरस्य सप्रविधानुत्तररस्तोलं समाप्तम्‌ । 
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. 
^ ^ 


सप्तात्तरस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो लोकनाथाय मर्स्यन्द्राय विष्णवे 


तमामि जिननाथाय निघ्यानिखविधायिते । 
निरम्बरविखासाय तिविकल्पाय ते नमः॥ १॥ 


मोक्षदाता कृतमोक्षो मोक्षसौख्यप्रदायकः। 
मेरुमण्डलमध्यस्थमोक्षदाय नमोस्तु ते॥२॥ 


लोलकन्दपंपाशाय रोकेशाय महात्मने । 
लोकरक्षाय देवाय लोकनाथाय ते नमः॥२॥ 


कनकाचलमध्यस्थकिन्नरेरुपपद्यते 
कीिहेतोः समाध्येषा कान्तिदं लामुपासमहे ॥ ४॥ 


नाथमन्त्रसमज्ज्वानागाभरणधारिपे - 
निरवद्याय बुद्धाय बोधिदाय नमोऽस्तु ते ॥ ५ 


ला 1 ॥ ६॥ 
लोचना-मामकी-तारा तमो नमः 


यक्षराक्षसवेताकमुजङ्ग मयहारिण 
अमितामकिरीटाय सिद्धिदाय नमी. ते ॥ ७॥ 


नमः। 
भिक्षरोमसहस्लाणि व ५ सषि 1८ 


भोमदायावलोकितेसवरसय सप्त सम 
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सुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
भीहषदेवभपतिविरचितम्‌ 


, स्तुतमपि सुरसङ्खः सिद्धगन्धवंयक्ष- 

दिवि भुवि सुविचित्रैः स्तोत्रवाग्भियंतीशेः 
अहमपि कृतशक्तर्नोमि संबदढधमार्यं 

नभसि गरुडयाते कि न यान्ति द्विरेफाः ॥ १॥ 


क्षपितदूरितपक्षः क्षीणनिःरोषदोषो 

द्वितकनकवणंः फुल्ल्पद्यायताक्षः । 
सुरुचिरपरिवेषः सुप्रभामण्डलश्रीः 

दराबरु तव नित्यं सुप्रभात्तं प्रभातभ्‌ ॥ २॥ 


मदनबलविजेतुः कापथोच्छेदकर्तृ- 

स्व्रिभुवनहितकतुः स्तरीरुताजालहर्तः । 
समसुखफरदातुरभेततुरज्ञानरेलं 

दराबर तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ २३॥ 


भसुरसुरनराणां योऽग्रजन्माग्रदेवः 

सकरभुवनघातौ कोकसृष्टथेकशब्दः। 
स्वपिति मनचुजधाता अन्नयोनिः स्वयम्म्‌- 

दशबरु तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ४॥ 
उदयगिरितटस्थो  विद्रमच्छेदताञ्न- 

स्तिमिरनिकरहन्ता चक्षुरेकं प्रजानाम्‌ । 
रविरपि मदरोलः सर्व॑था सोऽपि सुप्तो न | 

दरबर्‌ तव्‌ नित्यं सुप्रमातं प्रभातसु ॥ ५॥ 


दविरददशनपाण्डुः £ 8 शाङ्क- 
छक इव॒ रजन्याः सवं चूडामणिः । 
अविगतमदरागः सर्वथा सोऽपि सुप्तो ध 


दरब तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ६॥ 
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सु्रभातस्तोत्रम्‌ २५४ 


प्नलभुजचतुष्कः षोडराधरधिवकत्रो 
जपनियमविधिज्ञः सामवेदपरवक्ता 
अमलकमल्योनिः सोऽपि ब्रह्मा प्रसुो ध 


दरब तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातस्‌ ॥ ७॥ 


हिमगिरिशिखरस्थः सप॑यज्ञोपवीती 

नरिपुरदहनदको व्याघ्रचरमोत्तरीयः। 
सह गिरिवरपृत्या सोऽपि सुप्तस्तरशूरी 

दराबर तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ८॥ 


ज्वकलितकुङशपाणिदुंजंयो दानवानां 

सुरपतिरपि राच्या विभ्रमे मृढचेताः। 
अनिरिनिरिप्रसुप्तः कामपङ्खं निमग्नो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ९॥ 


कुवलयदकनीलः पुण्डरीकायताक्षः 

सुररिपुबलहन्ता ` विख्वढद्विसवसूमी । 
हरिरपि चिरसुप्तो गभ॑वासैरमुक्तो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १० ॥ 


कपिलजटकलापो रक्तताभ्नारुणाक्षः 

प्रुपतिरतिकाले सङ्खमङ्खकदक्षः। 
स्मरशरदल्िताङ्खः सोऽपि सुप्तो हताशो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ५९ ॥ 





हिमरारिकूमुदामो मद्यपानारुणाक्षो 
राथितोभ्सौ रे वतीकण्ठलग्नो | 
बल इह॒ शय ठशबल तव नित्यं सुप्रभातं अमात्‌ ॥ १२॥ 


- वि्नहन्ता । 
गजमुखदरानेकः म घटपदाकीणेगण्ड- | 


गृणप सुप्तो वारुणीपानमत्तो 
तिरपि सु पब तव निलयं सुमतं प्रातम्‌ ॥ १३॥ 
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२५६ 


बौढस्तोत्रसंग्रहे 


अतसिक्रुसुमनीरो यस्य शाक्तिः कराग्रे 

नवकमल्वपुष्मान्‌ षण्मुखः कऋौच्वहन्ता ! 
त्रिनयनतनयोऽसौ नित्यसृप्तः कुमारो 

दरब तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १४। 


अरानवसनहीना भाव्यमाना विरूपा 

अकमविरूविघातैः प्रेतवह्ग्धदेहाः । 
उभयगतिविहीनास्तेऽपि नग्नाः प्रसुप्ता 

दराबलं तव नित्यं  सृप्रभात्तं प्रभातम्‌ 1 १५॥ 


ऋषय इह महान्तो वत्सभूण्वङ्जिराद्याः 
= करतुपुलहवसिष्ठा व्यासवाल्मीकिगर्गाः । 
वातबलासं मोहितास्तेऽपि सृप्ताः 
दरब तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १६॥ 


यमवरुणकुबेरा यक्षदैत्योरगन्दराः 

दिवि भुवि गगने वा छोकपालास्तथान्ये । 
युवतिमदकटाक्षेवीक्षितास्तेऽपि सुप्ता 

दरावल तव नित्यं सुप्रमात्तं प्रभातम्‌ ॥ १७ ॥ 


भवजलनिधिमग्ना मोहनालावृताङ्घा 
मनुकपिरकणादा श्रामिता मूढचित्ताः। 


 समसुलपरिहीना वालिशास्तेऽपि सुपा 


दराबरु तव नित्यं सृप्रमात्तं प्रभातम्‌ ॥ १८ ॥ 


अज्ञाननिद्ररजनीतमसि भसुपा 

काले 
र शुभाशुभफलं परिकीर्यमाणे 
जागति यः सततमेव नमोऽस्तु तस्म ॥ १९॥ 


ती्थेषु॒गोहुलशतानि पिवन्ति तोयं - 
वृति ब्रजन्ति नच तत्कषयमभ्युपैति । 


` विषयोपधाने । 


तद्वन्मुन  कविरतैरपि  संस्तुतस्य 


7 क्षीयते गुणनिधिगुणसागरस्य ॥ २०॥ 
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शुरभातस्तोत्र्‌ तोत्र प २५७ 


सुप्रभात्तं तवेकस्य ज्ानोन्मीछितचक्षुषः। 
अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमसतमितो. रविः॥ २१॥ 
पूनः भरमा पुनरुत्थितो रविः पुनः शशाङ्कः पुनरेव शर्वरी । 
मत्युज रा जन्म तथेव हे मुने गतागतं मूढजनो न बुद्धयते ॥ २२॥ 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं धिया प्रत्यभिनन्दितस्‌ । 
बुद्धं धमं च सङ्घं च प्रणमामि दिने दिते ॥ २३॥ 
सतुस्वा लोकगुरं महामुनिवरं सद्धमंपुष्योद्गमं 
निदनं हतरागद्वेषतिमिरं शान्तेन्द्रियं निस्पृहम्‌ । 
यद्युण्यं समुपाजितं खं मया तेनैव लोकोऽखिं 
प्रत्यूषस्तुतिहषितो दरबल श्रद्धां परां विन्दतामु ॥ २४॥ 


शरीहषदेवभृपतिविरचितं वशबलस्य सुप्रभातस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 





१७ 
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सग्धरापञ्चकस्तोजम्‌ 


वन्देऽहं तत्त्वरूपं ततविततभवं भव्यहव्यस्वभावं 
ुद्धानामादिबुद्धं छकृतविविधरहितं तेजसां सन्निधानम्‌ । 
सम्यक्संबोधिमूति त्रिगुणविलसितं . पञ्चज्ञानैकरेत्‌ 
नेराकारं निरञ्जं गगनवदनिशं निर्मलं चित्तचैत्यम्‌ । १॥ 


ज्योतीरूपे त्वदीये विनिल्यतपसा दानशीलक्षमासु 
वी्यध्यानास्यप्रज्ञोदधिकृततरणो माणिवृन्दे सुजातौ । 
बोधि प्राप्तोऽस्मि चास्मिन सकलर्पुरवरे चाकनिष्ठे महिम्नि 
वन्दे "1 विह्वरूपं स्फटिकमणिखिोपात्तनानाप्रमेदम्‌ ॥ २॥ 


नाना वेध्यं सुपूज्योपकरणमनिशं दौकितं सवंरोकैः 
कि चाहं टोकयिष्ये त्वदनुनयमनास्त्यक्तराज्यादिद्रव्यः। 
जातौ जातौ च जातौ कृतसुकृतचयं कायवाङ्मानसैस्तै- 
स्तत्सवं ढोकयिष्ये निजतनुसहितं संगृहाण सुबुद्धे ॥ ३॥ 
एक युग्मं तृतीयं युगल्युगमथो पञ्चमं षष्ठसंज्ञं 
सप्ताष्टौ वे नवाख्यं दराममथ तथैकादां द्वादशाख्यस्‌ | 
वायोदद्यं॒चतुद॑स्यमथ शरकमठं चेकतः संप्रसूतस्‌ 
भानन्त्यं स्वं तदेवं जगदखिलमभूत्‌ त्वां नमे चैकरूपमर ॥ ४॥ 
एको वं रोचनाख्थस्तदपरजिनो बद्ध अक्षोभ्यसंज्ञः 
रत्ना्यः संभवोऽ्सौ त्रितय अमृतस्कसंज्ञकस्तुयंसंख्यः । 
पञ्ाख्योऽमोधसिद्धिस्तदनु च जगति स्यातसंख्याद्यसंख्या 
देवा दत्याक्व मर्था भवदवयवजाः सवंदाऽ्हं नतोऽस्मि ॥ ५॥ 


भीशाक्यासहवुद्धकृतं लगरापञ्चकं समाप्तम्‌ । 
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स्वयंभूस्तवः 


नमस्ते विदवरूपाय ज्योतीरूपाय ते नमः। 
, नमः स्वयंमवे नित्यं जगदुद्धारहेतवे ॥ १॥ 


वं बद्धस्त्वं च धर्मो दशबरतनयस्त्वं तथा बोधिसत्तव- 
स्त्वं भिक्षुः भावकत्वं कुङ्िरिवरधरस्त्वं तथा धर्म॑धातुः। 
त्वं ब्रह्मा त्वं च विष्णुः प्रमथगणपतिस्त्वं महेन्द्रो यमस्छवं 
त्वं पारी त्वं धनेरास्त्वमनरपवनौ नेऋतस्त्वं महेरः॥ २॥ 


भूताः प्रेतादचतिर्यक्‌ त्वममरमदितिमनिवास्त्वं वयं च ` 
चातुर्यानिस्त्वमेव त्रिगुणवरतनुः पञचज्ञानेकमूतिः। 
वर्णास्त्वं कारमासा दिनमपि रजनी पच्नमूतास्त्वमेव 
अल्ल रत्नं च सर्वं मतिरिति महती नः सदा त्वां नताः स्मः॥ ३॥ 
पञज्ञानेन बुद्धान्‌ सृजसि स्वयमथो बोधिसत्वाख पञ्च 
भूतानेतान्‌ गुणा्त्रीनजहरिगिरिशानू स्थावराञ्जङ्गम्‌।ए । 
सर्वेषां चेतसि स्थो नययसि सकर सवतो रकषकोऽसि 
त्वं बीजं चाङ्करस्त्वं फलमपि विटपी सव॑दा त्वां नताः स्मः ॥ ४ ॥ 


शरेष्ठं क्षत्रं त्वमस्मिन्‌ प्रमवसि त सवतः सवेदेवान्‌ 
प्रामास्तीर्थानि देशानु नुपसहितनरान्‌ नगमाश्च। सर्वान्‌ । 
्ीपेष्वन्येष्वपि त्वं विभजसि सकलं ज्योतिषां सविभागमु | 
बीजीभूतैकदीपोऽस्थखिरमपि जगढरथापकस्तां नताः स्मः । ५। 
ज्योतिस्त्वदीयं परितो विसारि पता य 
ष्टं ततः सर्वमिदं भवन्तं मन्यामहे तवा प्रणताः ऽ त्यम्‌ 
महाराजकृतां ये पर्टिष्यन्ति मानवाः । 
| ५ € प्राप्य ते हि मुक्तिमव्ुमुः ॥ ७ ॥ 


भोचातुर्हारानहतं स्व्॑भूतवं सम 
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स्वयम्भुस्तोत्रम्‌ 


जगत्कृते स्वयंभुवमनादिरीनमव्ययस्‌ ! 
तनोविपज्जरात्मकृतस्व यंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
सहसपत्रपङ्कजं लसत्युकणिकोदुभवम्‌ । 


समस्तकामनाप्रदं स्व्य॑भुवं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ ` 


सृहुस्रभानुरञ्जनं नियुतचन्द्रनन्दनस्‌ 1 
सुरादिखोक्वन्दनं स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


त्वमेव राजसे गुणेभुवि स्थितो विराजसेः। 
 त्रिघातुक विभावसे स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 


अयं क इत्ययं हृदा मीमांसितं न शक्तवान्‌ । 
प्रघासमात्रमीक्षितः स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 


पठन्ति ये नरा मुदा स्वयंभुवः स्तुति सदा । 
तरिवगंसिद्धिमाप्य ते कभन्ति मुक्तमेव ताम्‌ ॥ ६॥ 


भबहृत्स्वयमुपुराणोदतं शिखिनिमितं 
स्वयम्मूस्तोत्रं समापरम्‌। 
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हारतीस्तो्रम्‌ 


श्री हारतीदेव्यै नमः 


कुन्दप्रसूनसद्रीं सुचिराङ्खरागां 
नान भूषितवजदेहास । 
सव्येन हः भ्यातिहनत्री 
यक्षेरवरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ १॥ 


आरिङ्कितां निजमसब्य॒भुजेन पूत्रान्‌ ` 
नेतरेस्विभिरुव परिगोभितचाश्देहाम्‌ । 
नानाविधेमंणिगणे रचितं किरीटं 
यक्षेस्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ २॥ 


तां बर्भिमण्डलगतां वसुपत्रपद्मे ` 
्षीरत्नपीठ उपरिस्थितपादपद्माम्‌ । 
यक्षादिभिः परिवृतां रलितासनस्थां 
यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ३॥ 


खोकत्रयातिरमनीं शिदुजीवदात्रीं 

श्रीहारतीं करुणया निजभक्तदक्षाम्‌ । 
दुःखापहां जनमनोहरमोगमभाजां 

यक्षेक्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ४ ॥ 


संवासिनीं पिशुनवृत्तिवतां जनानां 
विस्फोटकादिरजराशिविनादकर्नीम्‌ । 
भक्तेषु धातुसद्रीं च सुरीतलाङ्गीं 
यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ^ ॥ 





बुद्धानुशासनरतामतिसृक्ष्मरूपां 
& रोकत्रयाचितपदां कंरणाचिमूताम्‌ । 


गन्धवंकिल्नरगणैः परिसेन्यमाना ६ 
यक्षेद्वरीं बहुसुता प्रणमामि भक्त्या ॥ ६॥ 
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२६२ 





बौदधस्तोत्रसंग्रह 
केयूरकुण्डलसुकङ्कणनूपुराढयां 
भ) नानाविचित्रवसन्रदधानरीलाम्‌ । 
संरक्षणीं शिदुगणाच परिपांल्यन्तीं 
यक्षश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ७ ॥ 
स्वभूरसातलमवस्थितमुक्तिदान तस्थितभुक्तिदान- 
,  सस्तुणहृदयां त्रिगुणात्मरूपास्‌ । 
तां 1 शरणं प्रपद्ये 
यक्षेस्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ८॥ 
रक्नाकरीं १ प्रपठेन्मनुष्यः 
र ` निजगृहे शिशुरक्षणाय । . 
वाचं धियं सुविपुलं च सुखादि सर्व र 
दात्री त्रिकं पठति यः प्रयतः प्रभाते ॥ ९॥ 
भीभवरत्नविनिगंतं बाररक्नाकरं हारतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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^ 


भक्तिशतकम्‌ 
महापण्डित-रामचन्द्रभारतीविरचितम्‌ 


नमस्तस्मं भगवतेऽहते सम्यक्सम्बद्धाय ` 
ज्ञानं यस्य॒ समस्तवस्तुविषयं यस्यानवद्यं वचो 
यस्मिन रागख्वोऽपि नैव न पुनदेषो नं ` मोहस्तथा | 
यस्याहेतुरनन्तसत्त्वसुखदाऽनल्पा ` ` कृपामाधुरी 
बद्धो वा गिरिशोऽथवा स भगवान्‌ तस्मे नमस्कुमहे ॥ १॥ 


देवः शम्भुनं वेरी हरिरपि न रिपुः केवली ` नो सपलो 
नोदासीनः स्वयम्भुनं च पुनरपरे ते परे वासवाद्याः। ` ` 
शास्ता बुद्धो न बन्धुजेगति न. जनको नकगोत्रैकजातिः 
किन्त्वेषां वीतरागो भवति सकररविद्‌ यः सुधीभिः स सेव्यः॥ २॥ 


ब्रह्मा विद्यामिभूतो . दुरविगममहामाययाङलिङ्कितोऽ्षौ 
विष्णू रागातिरेकान्निजवयुषि धृता पावंतौ शङ्करेण । 
वीताविद्यो विमायो जगति स भगवान वोतरागो मुनीन: 
कः सेव्यो बुद्धिमद्भिवंदत वदत मे श्नातरस्तषु सुक््य ॥ ३॥ 


बाहां वैऽ्णवमे्वरञ्च बहुधा रुन्ध्वा पदं हैतुतेः(त) 
संसारे वत संसरन्ति ५: 
किन्तर्दहभृतामपायब्रहरुराचन्तवद्धिः - 
स्तस्मा्ित्यमनादिमध्यनिधनं वौद्धं॑पदं॒प्राथ्यतामर ॥ ४ ॥ 
चिदाकारं सुम विभुविशदमाकाररर्हितं 

निरीहं नीरूपं निरवधिकृपाबीजमजरप । 
समस्स॒ज्ञं सर्वोपधिरहितमेश्यादमृतदं 

जितानङ्खः सेव्यं भवतु मम तदस्तु शर्णध्‌ । १ 
अणोयोऽणोः क्ठेशाप्रतिहतमनन्तं च महती 8 

महीयो माहात्मयभ्रविजि 
. ॥ । ८ तत्तु शरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सदानन्दं तथ्यं सरसहदयं सूक्तिसदनं 

सतां सेव्यं सम्यक्समधिगततत्त्वं सममन । 
स्वतः सिद्धं साध्यं सकलफकदं सौम्यवदनं 

सदीयं सर्वीथं मवतु मम तद्‌ वस्तु शरणस्‌ 1 ७॥ 


स्वयम्भूताभिज्ञं भवमयहरं भीतिरहितं 
न स्फुरद्भाग्यो भोगोज्जितमहतवीर्य मदनजित्‌ । 
चतु्मागिं गुधभकृति च॒ तथाकतुकमिदं 
मदं छोकोक्कष्टामतनु तनुतां वस्तु जगताम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्वचिन्नीलं पीतं क्वचिदपि च रक्तः क्वचिदपि 
क्वचिच्चन्द्रच्छायं क्वचिदपि च | 
क्वचितु प्राभास्वर््यं यदयति च वणंव्यतिकरा- 


च्छिलापट्कं तैस्तैदधदुपरि तद्वस्तु शरणस्‌ ॥ ९॥ 


प्राेदयं व्रिशरणं 
८ च अपरजञ॒त्रिमुवनशरण्यं त्रिवचनस्‌ | 
कृपापात्रं मन्दस्मितमरुगसच्चीवरधरं = 
. इत्व्यानं सिद्धासनवटितपाद्‌ वस्तु शरणस्‌ ॥ १०॥ 
सत्न पुत्छेन्दीवरनयनयुग्मं त्रिपिटकं 
वा समूनतमो य करुणया । 
ऽथा नव्यातिथ्यं मवतु मम तद्‌ वस्तु शरणस्‌ ॥ .११॥ 


शरणमिति सदग्ं साधु गच्छामि बुद्धं 
शरणमिति विरागाग्रीय 
शरणमिति गणानामग्निय क मि धमम्‌ | 
नस्ति द्वित्रिवारं व्रजामि ॥ १२॥ 


पुनरपि शरणं व्रजामि दध 

$नरपि लोकगुरं गुरं 
पुनरपि कषा नो करोमि। 
त्वयि मम गौतम नैव तुतिरारते ॥ १३॥ 
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-भक्तिरातकम्‌ २६५ 
त्रिभुवनमसकृलचिरूप्य युष्मत्‌ 
पदसरसीरुहरेणुमाधितो्हम्‌ । 
रारणमयमयञ्च देवतस्मे 
गतिरपरा मम नास्ति नास्ति नास्ति ॥१५॥ 


अनित्यमखिलं दुःखमनात्मेति प्रवादिने। 
नमो बुद्धाय धर्माय सङ्खाय च नमो नमः॥ १५॥ 


भो वीतराग भगवंस्तव पादमेव 
वन्दे मुनीन्द्र मुहुरेवमिमं प्रवन्दे । 
भूयः पुनः पुनरिमं परतः परस्तात्‌ 
पार्वंदयोरुपरि दिक्षु विदिक्षु वन्दे ॥ १६॥ 


गतमिह भवता पथा च येन 

स्थितमपि यत्र च यत्र वा निषण्णमु । 
रायितमपि मनीन्द्र यत्र॒ योगात्‌ 

तदपि शतं प्रणमामि पुण्यतीथ॑म्‌ ॥ १७॥ 


समजनि भगवान्‌ स्वयं स्म॒ यस्मिन्‌ 
सकरमबोधि च यत्र॒ धर्मचक्रम्‌ । 


विशदतरमदीपि यत्र॒ यस्मि 
त्नमतमप्रि तदप्यहं नमामि ॥ १८॥ 





१ ग प्व 


ना धराका िकूलातकाज्चनरोरस्ञ । 


बभिदुमूलनिहिाक्षयवाद जिनचैत्यमग्रस्‌ ॥ २० ॥ 
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बौद्धस्तोत्रसंग्रह 


त्तवेधी 
वज्रासनोल्लसितममगेन्द्रनोधम्‌ । 
यं प्राप्य मारविजयानुपदं प्रपेदे | 
सर्व॑ज्ञतां स॒ भगवान्‌ तमहं नमामि ॥ २१॥ 


मदधन्‌ बुद्धं नम चतवं श्चवण शण सदा धमंमद्धवादि 
प्रोक्तं सरव॑त्र रूपं नयन निरुपमं पर्य जिघ्ाङ्घ्िपद्यम्‌ । 
घ्राण स्वं चाकंबन्धोः स्तुहि सखि रसने श्रोघनं पूजयेथा 
सिद्धं पाणे व्रजाङ्पघ्े जिनसदनमदरमद्गुणं चित्त चिन्त्य ॥ २२॥ 


बुद्धो घरम॑र्व॒संघस्त्रितयमिति महानधंरत्नं मुमुक्षो 
रद्यारभ्याहमस्मे त्रिभवभयमिदे. सन्ददाम्यात्ममाजम्‌ । 
एषोऽहं तत्परः स्याम्परमयनमितो नास्ति मे सत्यमेतत्‌ 
स्यामस्याहन्तु रिष्यस्तरिदशनुतमिदं कोटिकृत्वो नमामि ॥ २३॥ 


नाहं ामाचनार्थी न च भयचकितो नापि सत्कोतिकामो 
न सं धर्मागुवंशप्रभव इति मुने नापि विद्याशया ते। 
पारम्पर्या्नच त्वां शरणमुपगतः किन्तु ते सावजन्यं 
सम्यगृज्ञानं समीक्ष्य त्वयि भवजकधि सन्तरोतु प्रवृत्तः ॥ २४ ॥ 


त्वद राग्यसमस्तभूतकरुणा प्रज्ञादिनानागुण- 
स्पूज्ज॑च्वन्दनपङ्कसिन्धुपतितो गन्तं क्षमो नान्यतः ।. 

भूपा वा यदि दण्डयन्ति विबुधा निन्दन्ति वा बान्धवा 
मुञ्चन्ति क्षणमप्यहं जिन पितर्जीवामि न स्वां विना ॥ २५॥ 


स्वर्गे वा वसतिमंमास्तु निरये तिर्यक्षु कि वाऽऽसुरे 
भ्रेतानां नगरेऽ्थवा नरपुरे क्वाप्यन्यतः कमणा । 
भो सर्वज्ञ ॒ततस्ततस्तव गुणान्‌ कर्णामृतस्यन्दिनो 
निष्पापानवरुम्बतां मम॒ मनो नान्या सुखप्रा्थंना ॥ २९ ॥ 


तवेवाहं दासो गुणपणगृहीतोऽस्मि भवता 

तवेवाहं शिष्यः स्ववचनविनीतोऽस्मि भवता । 
तवेवाहं पुत्रः स्मृतिकृतसुखस्तद्गतिगतो 

गुरो बुद्धस्वामिनु मम जनकं मां पाहि भवतः ॥ २७ ॥ 
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भक्तिरातकस्‌ < 


पिता माता भ्राता त्वमसि भगिनी त्वं च विपदि 
स्थिरं मित्रं बन्धुः परभुरमृतदीक्षागुरूतमः । 
त्वमेदवर््यं भोगो त्वमसि धनधान्यं च महिमा 
यदो विद्या प्राणस्त्वमसि मम सवंज्ञ॒सकलष्‌ ॥ २८॥ 


वीतराग मुनीन दयाम्बुधे 

सुगत भगनबृहु्वपञ्जर ॥। 
अधिगतामृत बुद्ध मनोऽम्बुजं 

मम॒ तवानघ गन्धकुटीयतास्‌ ॥ २९ ॥ 


अनात्मन्यनितयेऽ्युमे  दुःखदुःखे 

दुरन्तेऽत्र॒ संसारचक्रे भ्रमन्तम्‌ । 
त्वमेकोसि मां त्रातुमीरो दयान्ये 

प्रमोऽतः प्रसीद प्रसीद प्रसीद ॥ ३० ॥ 


प्रसीदे देवेशा कोके जिष्णो 

जगद्रन्य मद्रन्य व बुद्ध । 
अधोरे भवारे स्मरारे त 

तवैवास्मि भक्तो वुरवाङ्मनोभिः॥ २१। 


स॒तव कलसुतः स एव भक्तः 
स भवति शासनधरंहः स रिष्यः। 


शरणगतः स॒ एव दासः 
न कथमपि यो न विरुड्षयेत तवाज्ञाम्‌ ॥ ९९ । 





जगदुपक्ृतिरव (५ न: | पीडा । 


भनभा सतपा जया प्रदम्‌ । 


\ ५ 


लोकं 
0. हत कपा मृदित क्वं वा चं मंत्री ॥ २३४॥ 
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२६८ 


नौदधस्तोत्रसंग्रहे 
उपपतिमसतीव चित्तवृत्ति- 
वरंजति भवन्तमपास्य पञ्चकामस्‌ । 


अपि च विषयिणो न. मोक्षसिद्धिः 
किमु करवाणि मुनीन्द्र देहि दास्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


प्रियतम पुरुषोत्तमाग्रबुद्ध 
श्रमहर सिद्ध जगत्प्रसिद्धकीतं । 
भव शरणमनुत्तरप्रसादिनु 
प्रतिपदमस्मि तवेव दासदासः ॥ ३६ ॥ 


दशबल कलिकारदुबंरोऽद 
चिरदुरिताणंवतुङ्खभङ्गमग्नः 

तव॒ कथमनुयामि धम॑नावं ॑ 
जिन मम देहि कृपाकरावरम्बस्‌ ॥ ३७ ॥ 


प्रणतिरियमनेकशस्तवाह्‌ 
बहु भमवदुःखमवेक्ष्य भोतिभीतः । 
धर गुरुतरतुष्णया पतन्तं 
जिनं मम देहि कृपाकरावरम्बस्‌ ॥ ३८ ॥ 


जगति तव छपा हि निविशोषा 

प्रपवतया जिन मां च दोषदु्टम्‌ । 
अलमहमिहं नो सुखी भवेन्दु- ` 

नं समकरदचरतीव साध्वसाष्वे८ध्वोः) ॥ ३९ ॥ 


उपचितबहुमोहुजातमन्धं 
विगतदयं  विगतात्मबन्धुगन्धस्‌ । 
अपगतगुणविद्यमुद्गताघं 


जनमविवेकमवाश्ु दीनबन्धो ॥ ४०॥ 


अकरवमुरदृष्कृेतं पुरा यद्‌ 

मम वपुषा मनसा च चेतसा च। 
अनुक्रलमखिरं प्रीयतां तत्‌ 

तव॒ चरणस्मरणेन सवंवेदिनु ॥ ४१ ॥ 
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भक्तिशतकम्‌ २६९ 


सुगत तव पुरः परः पृथिव्यां 

मधुरमते पतितोऽस्मि दण्डनस्या । 
अकुरालमखिकं तवानुभावात्‌ 

परपततु नोत्पततातु पुनः सहैव ॥ ४२॥ 


तव॒ चरणसरोजमेव वन्दे 


तव॒ पदपद्कुजमेव पूजयामि । 
तव॒ पदयुगमेव भावयेऽहं 


तव॒पदमेव सदेव देवत्तं म।॥४३॥ 


कमपि न कथयामि नाचंयामि 
कमपि न नौमि न चिन्तयामि नेहे । 
कमपि न शरणं व्रजामि हित्वा | 
तव॒ चरणं पितरस्मि किङ्कुरस्ते ॥ ४४॥ 


सदसि सदसि वाचि सिद्ध 
पथि पथि सदन सद्मनीह्‌ बुद्धम्‌ 1 
भुवि मुवि मम वारि वारि चेतः 
कलयतु नित्यमिमं हि रोकनाथम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अविरतमवलोकयामि बुद्ध 
गतरजसा मनसापि चक्षुषेव । 


निदि निधाय यदुधूदि त्वा 
४. न॒ मम समं विरहृस्त्रया त॒एव ॥ ४६॥ 


दिनं हि दुदिनं स्याद्‌ 
मम ॒तदिह दिनं हि व 





तसमनुद्धरतलनाम 
यदमू समृतिरहितं दिनमस्य मा तदस्तु ॥ ४७ ॥ 


षडभिज्ञ॒ धर्मराज 
अमूतद निभुवनवन्ध गोतमेति। 
अहरह्रनुकरीत्यते ८ न्‌ ॥ ४८॥ 
^ ^ । कि 
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२७० 


बौदधस्तोतरसंग्र 


ददाबक जिन सिद्ध वज्रनुदध 
सुगत तथागत बुद्ध शाक्यसिह्‌ 
इति निगदति यः क्वचित्‌ कदाचित्‌ . 
 तमभिनमास्यपि दासवंशजातम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मदनजित पराजितेभ्य शास्त- 

्िभव विनायक विद्वविद्धरेण्य | 
कविवर वदतीवरेश शुढधो- ` 

` दनसुत शाक्यमुने मुने ` प्रतीद ॥ ५० ॥ 


# =, 


अमृतमपि निपीय निजरेन्र 

पुनरपि तेऽपि शुनीस्तनं धयन्ति । 
सकृदपि तव॒ वाक्सुधारसनज्ञो ` 

न विराति जातु स मातुरेव गभंम्‌ ।॥ ५१1 


महमिह भगवन्नकं न॒ सोटु 
जननजरामरणा[म]यादिबाधास्‌ 1 

कुरं मम करुणं दिगो न जाने 
गुर तदवेक्ष्य च तियंगादिदुःखस्‌ 1\ ५२ ॥ 


तदुपरि परिचिन्त्य बुद्धकाले 
करचरणादिद्गादिपारवदयम्‌ । 
अगतिकमतिवेपते मनो मे 


जिन किमहं करे प्रभो प्रसोद ॥ ५३ ॥ 


श्रवणपथगतेऽप्यदुष्टपूवे 

सुखज्ृति वस्तुनि यत्तनोमि तृष्णासु । 
अविरतमत एव शान्तिबीजे 

त्वयि वलते रमते ममात्र चेतः ॥ ५४ ॥ 


सविपदि रमते न मे मनोऽ्तः | 
सुरनरशमंणि परवंपरवमुक्तं 1 

अनुदिनमनुभूय शकरराया- 

मपि विरति कुर्ते हि दुष्टदोषः॥ ५५ ॥ 
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भक्तिरतकम्‌ 


करतलगतमप्यम्‌ल्यचिन्तामणि- 

मवधीरयतीङ्कितिन मूखंः । 
कथमहमपहाय ुद्धरत्लं 

जगति धनी गुणवां श्च पण्डितर्च ॥ ५६॥ 


स॒ भवति मतिमानु स नाकुरीनः | 
सं च गुणवान्‌ स च कीतिमान्‌ सं शूरः। 
सं जगति महितः सुखी स॒ एव 
त्वयि जिन यस्य सुनिरचास्ति भक्तिः ॥५७॥ 


अपि सकरमधीतमत्र॒ तेन 

श्रुतमपि स्वंमनुष्ठितं च॒ तेन । 
अपि जितमजितेन तेन विदं 

त्वयि जिन यस्य सुनिर्चकास्ति भक्तिः ॥ ५८ ॥ 


त्यजति निजपरम्परादरेणे- 

तरसमयस्य जनो न दृष्ट दुष्टि्‌ । 
असुहरमपि गौखेण _ मातु 
भ नं खल शिशुधिषमोदकं तु मुञ्चेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


कविवरमहमस्मि पण्डितस्त 
१ जिन न जहामि कथन्ु कुगृहीतस्‌ । 


प्रवृत्तां 
(५ त सुदुष्टः ॥ ६० ॥ 


सगतपदपराङ्मुखस्य 
किम तपसा यदसा च कि किमन्येः। 


पुस 
सुगतपदपराङ्गुखस्य यशसा च किं किमन्यैः ॥ ६१॥ 


भक्तिरस्ति येषा 
सुगतपदि न ' जननिरल महीतले तेषाम्‌ । 


कथितमिहं = 1 यत्‌ ॥ ६२॥ 
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२७१ 





२७२ 


नौदधस्तोत्रसंग्रहे 


विदितसकलशास्तरमुक्नतानां 
कुलभवसमुत्तमरूपयोवनाद्यम्‌ । 
जिन भवदनुपासकं लृपासं 
त्यजतु मनो मर नीचवत्तु जात्या ॥ ६३॥ 


प्रिहूतमदमानमत्सरादिः 
सकरुणगीरसमाधिमान्‌ विवेकी 1 
तव प्ददुदुभक्तिरन्त्यजोऽपि 
प्रतिभवमस्तु नरोत्तमः सखा मे ॥ ६४॥ 


विहितजिनपदाचंनस्य भन्तु- 
दंशदिवस्रानपि जीवित्तं प्ररास्तम्‌ । 

न तु नियुतसहल्रकल्पकोटी- 
रकृतमुनीन्द्रपदाब्‌जपूजनस्य 1 ६५ ॥ 


स॒ भवति सुरसुन्दरीसखोऽन्यः 

कृतमभिनन्दति वाचनं च भक्त्या । 
त्रिदरानरगुरो त्वदीयपूजा- 

मगतितया यदि कतुंमक्षमः स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


सुरुचिरमतिचित्रचित्ररूपं 

नयनपथं नयतीह यस्तवाचोम्‌ । 
रहयति पुरुषं तमप्युदारं 

चिरतरसच्चितदुष्करतं कवीन्द्र ॥ ६७ ॥ 


मणिकनकशिादिनि्मितां यः 

प्रणमति ते प्रतिमां तयोद्च तुल्यम्‌ । 
फलमिह मनसर्च सम्प्रसादा- 

दनुपरतं जिन योऽग्रतो नमेतु त्वाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


सङ्ृदपि तव॒ पादपद्मपूजा 
वनकुसुमेरपि यः करोति धीमान्‌ । 
अवनतसुरसंघमोलिमारो- 


ज्ज्वलममरं श्रयते तमाधिपत्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
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१८ 


यदि भवति संरूपमेकचित्त- 
क्षणररणोद्धूवपुण्यवृन्दमुच्चं ् 

गण्यरण समन्तमद्रसाधोऽखिल- 
नभसोऽप्यतिरिच्यते तदा तत्‌ ॥ ७०॥ 


तव॒ गुणकथने तु यः प्रसन्न 

स्तमनुविरान्ति मुने गुणास्त्वदीयाः । 
उदयति शिनि प्रसत्तमिन्दू- 

पलमिव तक्किरणावलीतुषारः ॥ ७१॥ 


सक्दपि समदायि देव किच्चिद्‌ 
भवरतिमुत्सुजता जनेन तुभ्यसू । 
सुगत॒तदविकान्‌ दुनाति धारा 
वदसिखि  द्रूममाश्चवादिदोषान्‌ ॥ ७२॥ 


कृतमिह॒सुछृतं मृषादगा यज्ज- । 

नयति तत्‌ किल तस्य दुविपाकमु । 
क्षितिसलिलरसं स्वतिक्तभावं 

नयति यथा पिचुमदंबीजमुपस्‌ ॥ ७२॥ 


तव॒ पदनलिन निपत्य भूयो 

निपतति नैव ८४ | 
नहि कुशलकरो नरः कं 
(क) वेवचिदपि दुगंतिमेति नाथ करिचितु ॥ ७४॥ 


भवदुपदेदतो विदित्वा 
तव॒ पदपद्कनपूजने रतोऽस्म । 


मे 
दुढ्यतु = ुग ७ अवेभ्य॑मक्तिम्‌ ॥ ७५ ॥ 


क्षणं तवोक्तो न रः 
सप अना दुगि 


व्यथयति हदय स पाहि ॥ ७६ ॥ 
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ददर 


२७४६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


यदि नयनमयं वदो विधातुं 
यतति तदा द्रवति श्वो यदा तत्‌ । 
तदनु रसन-नासिकाररीरा- 
ण्यहहं परस्परदुग्रंहाणि चैवम्‌ ॥ ७७॥ 


गतिरतिचपकल्स्य चेतसः स्या 
दिह नभसीव नभस्वतोऽयुरोधा । 
कभमपि मजते क्रमेण धैर्यं ` 
चिरमिदमभ्यसनेन संविरक्त्या ॥ ७८॥ 


विशदमपि मनः स्वभावतो मे 
चिरङृतकिल्विषकालिमाहतं स्यात्‌ । 
धौ 


कुशर्जर्ल्वेः कथञ्च 

मवति मयेदुशचेतसाजितैस्तैः ॥ ७९ ॥ 
शुचितरवचनामृतप्वाहै- 

रषमलिनीकृतचित्तसन्तति माम्‌ । 
अनधिवर नितान्तमाधितप्तं 


स॒पदि विशोधय दण्डवन्नमामि ॥ ८० ॥ 


सति सकलगुरो मुने प्रस्न 


किमिह दुरापममुत्र॒ कि दुरापम्‌ । 
यदमरमनसस्त्वदीयदासाः 


सुरपतितां मनसापि नाद्रियन्ते ॥ ८१॥ 


विदधति भयमिद्धियाणि भूम्ना 


विषयविषगरहणेषु दोषदृष्ट्या । 
तहि सुविदितभाविदाहदोष 
शिशुरपि दीपरिखाग्रसङ्गृही स्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 


न॒ भवतति जिन यावदेष जीर्णो 
विषयपिडाचनिषेवणेन तावत्‌ । 


क्षटिति सुकृतकर्मणि प्रयोज्य 


स्वव शरणागतवत्सकागतं मास ॥ ८३॥ ¦ 
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भक्तिरतकयु २७५ 
इदमपि यदि वेदि पुत्रदार 
स्वतनुगृहादि मरीचिकाम्ुतुल्यस्‌ 
स्थगयति ममता च मामह॒न्ता अ 
तदपि हि मोहविजृम्मितं गरीयः॥ ८४॥ 


अजनि च निजकारणेन सर्वं 

निरसति जीयंति नद्यति स्वहेतोः। 
अहमपि हि तथैव ॒धातुपुञ्जः 

केथमहूमस्य कथं मुने ममेदम्‌ ॥ ८५॥ 


आत्मबुद्धिरिह यस्य॒. जायते 
सा च तस्य जनयेदहृङ्कृतिम्‌। 

सा तनोति सुतरां भवस्पृहां ) 
सेव मोहजननी मुहुमुहुः॥ ८६॥ 


तेन॒ कमं करते शुभाशुभं 
तद्धि दुःखजनकं भवत्रये। 
दुःखमूरखमत एव .सात्मधौः | 
तां दुनीहि जिन मे वचोऽसिना ॥ ८७ ॥ ` 


अथ  सकलविदं दयासमुद्रं 
तरिभुवनकारणकारणं कुरी । 
निखिकगतमनन्तमस्तिशान्ति 


मुनिजनमानसर्हंसमीशमीडे ॥ ८८ ॥ 


स्नाने कर्मणि भोजने वितरणे घ्राणे तथाऽऽकणने 


ध्यानस्पशंनददंनाद्षु तथा सम्भाषणादावपि । 
प्रातः सायमथो दिवा च निदि च त्वत्पादपद्मे भिभो 


चित्तं मे रमतां सुनी सततं यूना युवत्यामिव ॥ ८९ ॥ 


र 
मत्स्वामिन्‌ मदभीष्टकल्पविटपिन्‌ मदेवते ६, 
मन्मातम॑दुपास्य मल्मियसले मत्सद्गे ८ । 
मद्वि मदशेषदुःखरमक़द 


मा । 
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बौद्धस्तोतसंग्रहे 


ब्रह्मा जिह्याननोऽमृद्‌ गुरुरगुरुरहर्णायकोऽनायकोऽसौ 
विष्णुस्तृष्णां प्रपेदे कविरकविरभूदीदवरोऽनीरवरोऽपि । 
शोषः रोषानुभावस्तव सुगत युतौ खण्डिताखण्डलोक्ति 
कोष्ट मूढो वराकस्त्रिदशनरपते कीत्त॑ने ते गुणानाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


दशद्वयधिकविशतिस्फुरददीत्यनुव्यज्ञनेः 

महापुरुषलक्षणं वपुषि यस्य देदीप्यते । 
कलामपि न षोडशीं भजति तस्य पुण्यात्मन- 
चतुमुंखमुखो गणो दिविषदां नृणां का कथा॥९२॥ 


महेन््रनवचापवत्‌ कनकपवंते . सवतः 
सदा तव॒ मनोहरं स्फुरति सुप्रभामण्डलस्‌ । 
दुशो भवति गोचरं तदिह यस्य॒ तस्य स्वरान्‌ 
तमस्ततिमनुत्तमां हरति दु रमन्तबंहिः ॥ ९३ ॥ 


रूपं रोचनरोभनं श्रवणयोरानन्दसन्दोहदा 
वाणी वि्वविमोहृ्कतु तथ $ृपावेरोऽतिशान्तस्तव । 
पाण्डित्यं प्रथितं जगत्सु भगवन्‌ सर्वज्लनाम्नैव ते 
साज्नाज्यस्य च यौवने निरसनं वैराग्यसीमा स्फुटस्‌ ॥ ९४॥ 


शयं त्वद्विषमेषु दप॑दलनादङ्गीकृतं दैवतैः 
यदराणे: स॒सुरासुरः प्रविजितो रोक्रोऽयमोशत्करम्‌ । 
वीयते प्रकटीचकार नितरां निर्वाणसाक्षात्कृतिः 
कि ब्रूमो बल्वेभवं भगवतस्तत्ते जगद्वंह्‌ ॥ ९५ ॥ 


यत च्छागतुरङ्खमारणविधि्वेदेऽपि तं निन्दसि 
म्णा ्राणभूतामतः सकरुणस्त्वत्तो महान्नापरः। 
एवं ते गुणसम्पदो न विषया नुद्धेरसूयात्मनां 
ते मूढाः भरजपन्ति हन्त॒ सुगतो मद्वेदनिन्दीत्ययम्‌ ॥ ९६ ॥ 


निमज्जत्मुरसुन्दरोकुचचलनिमन्दमन्दाकिनी- 
फणक्षीरसमुदरकेरवसखी स्रीतिरक्ष्मीस्तव । 

यन्नालिञ्ति  मन्दभाग्यमधुना भूयान्न तेनापि मे 

सर्जः सङ्गगदादिवेय भगवन्नेषापि मे प्रार्थना ॥ ९७॥ 
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भक्तिरतकम्‌ 


े त्वां गच्छन्ति बुद्धं शरणमिति न ते दुगंति यन्ति सन्त- 
< क्तवा कायान्मनुष्यान्निरतिशयसुलानु ते लमन्तेऽथ दिव्यान्‌ । 


दुःस्वप्नो दुनमित्तं दुरहिदुरहिता दग्रा दुष्टसत्वा 
दुःखं दुव्याधयोऽपि क्वचिदिह कुराकाच नोपसर्पन्ति चैवम्‌ ॥ ९८ ॥ 


क 8 चामरं चक्रपाणि- 
रो गद्यप्‌ : शाद्खिकोऽभू्महेनद्रः। 
अन्ये दीपोदकुम्मध्वजकुसुमलसत्पाणयो भवतिनम्रा- 
स्तस्थुव्याख्याय धर्म॑ भुवमवरुहतः स्वगंतस्ते मुनीन्द्र ॥ ९९ ॥ 


मातेवासीत्‌ परस्त्री भवति परधने न स्पृहा यस्य पुसो 
मिथ्यावादी न यः स्यान्न पिबति मदिरां प्राणिनो यो न हन्यात्‌ । 
मर्यादाभङ्खभीरः सकरुणहूदयस्त्यक्तसर्वाभिमानो 
धर्मात्मा ते स एव प्रभवति भगवन पादपूजां विधातुम्‌ ॥ १०० ॥ 


सवंप्राणातिपातात्‌ परधनहरणात्‌ सङ्खमादङ्गनाया 
मिथ्यावादाच्च मद्याद्धवति जगति योऽकालमुत्तेनिवृत्तः। 
सङ्गीतसरक्सुगन्धाभरणविरसितादुच्चशय्यासनादः 

प्यासीद्धीमान्‌ स एव त्रिदशनरगुरो त्वत्युतो नात्र शङ्खा ॥ {०९ ॥ 


श्रोतापत्थादिमार्गाः सदवयवयुता ध्नन्ति रागादिदोषानु 
दोषास्ते छिन्नमूला इतभवगतयस्तत्फलर्यान्ति शान्तिसु । 
मार्गाणां क्छेदहानिः सदमूतमजरं कारण स्या्वाना 
धर्माणां हेतुरेषां तव॒ जिन वचनं तस्य हेतुस्त्वमेव ॥ १०२॥ 


विरात्सत्कायदुष्टि्ितिघरममलन्ञानवजेण मित्वा 


रागद्वषादिपापान्तदूदितमखिलं कमं चोन्मूरयन्त-। 
चल्वारो छन्धमारगास्तदनुगुणफलास्ते ऽपि चत्वार एवं 


त्वत्तदवाष्टाय॑सङ्खः पृथगिति च पुनश्िन्तयामो मुनीन ॥ ९०२ 
गगणमनन्तं सवंस्वोऽम्यनन्त- 
व चक्रवालं विशाकस्‌ । 
4 वेदसी बुद्ध॒चैवम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
तव च 
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बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


भगवति भवतीति ध्वंसकारिण्यमोधे 
मवतु भवतु भक्रितिजन्मजन्मान्तरेऽपि । 
भवतु भवतु धमं: स्वंथा मेऽनुशास्ता 
मवतु भवतु संघोभ्नुत्तरा पुण्यभूमिः। १०५॥ 


त्रिभुवनमहनीयं त्वामभिष्टुत्य बुद्ध 
विशदतरमदभ्रं पुण्यमव्राजितं यत्‌। 
जगति संकलसत्त्वास्तेन सम्बुद्धबोधि 
, विधुतविविधपापा . भावनामित्रेजन्तु ॥ १०६ ॥ 


भास द्ाुक्ाम्बूनन्ममिहिर राजाधिराजेश्वरे 
श्रीलद्काधिपतौ पराक्रमभुजे नीत्या महीं शासति । 
सद्गौडः' कविभारतिक्षितिसुरः भीरामचन्द्रः सुधीः 
श्रोतृणामकरोत्‌ स॒ ` भक्तिरातकं धर्मथिमोक्षपरदस्‌ ॥ १०७॥ 
शीलावयमुनेभंगवतः सवंज्ञस्य परमोपासकेन गोडदेशीय- 
शरोबोद्धागसचक्र्वात्तना भूसुरेणाचार्येण महापण्डितेन . 
विरचितं भक्तिरतकं समाप्तम्‌ ! । 

नृपः पराक्रन्तिभुजो महीभुजो शिरोमणिः पण्डितमण्डलीसखः। 
सं रामचन्द्रं कविभारतिद्धिजं चकार बौद्धागमचक्र्वतिनम्‌ ॥ १॥ 
लुद्धो मे जयतां जिनः सं भगवानु तदशना निमा 
स्थेयात्‌ स्वहिताय भातु भणिता सङ्घस्तदाधारकः1 
लद्खंशप्रमुखारिचरं वसुमतीं रक्षन्तु नित्यं नृपा 
वषेन्तु स्तनयित्नवस्व समये मंत्री कूभन्तां प्रजाः ॥ २॥ 
4 भूपान्वया- 
चायन्नन्ठमुनाच्वरस्य सुगिरः श्रीराहुलस्वामिनः। 
रिष्यो योऽवरजः सुमङ्गलमुनिर्धीमान्‌ स्वया भाषया 
कारुण्येन मुनीन्द्रमक्तिरतकव्याख्थानमाख्यातवान्‌ ॥ ३ ॥ 

नमो बुद्धाय गुखे नमो धर्माय शासित । 

नमः सङ्खाय महते त्रिभ्योऽपि सततं नमः ॥ ४॥ 

सिद्धिः। 
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अष्टमातुकास्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रोविष्नेदवराष्टमातुकाभ्यः। 
विष्नेरवर महावीर सिद्धिर्पाय वृद्धये । 
विष्ननाशाय देवाय गणेशाय नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
पूवे ब्रह्माणी देवी हंसमारुह्य संस्थिता । 
पीतवणंप्रमा देवी श्रब्रह्माणि नमोऽस्तु ते॥२॥ 
दक्षिणे श्रीवाराही महिषासनसंस्थिता । 
रक्तवर्णाऽङ्कुशहस्ता श्रीवाराहिं नमोऽस्तुते ॥ ३॥ 


परिचमे चेन्द्राणी देवी गजमारुह्य संस्थिता । 
कुङ्कमामा वज्रहस्ता श्रीडृनद्राणि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 


उत्तरे माहेदवरी देवी वृषमारुह्य संस्थिता । 
दवेतवर्णप्रभा देवी माहेश्वरि नऽमोस्तु ते ॥ ५॥ 


आग्नेये बालकौमारी ममूरकान्तिपुरणी । 
रक्तवर्णा शक्तिहस्ता श्रीकौमारि नमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 


नैऋत्ये वैष्णवी देवी श्यामामा गरुडासना । 
शङ्कखचक्रधरा देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 


वायव्ये चामुण्डा देवी सिहमारुह्य संस्थिता । 
ककारमूतिधारी च खङ्गहस्तां नमाम्यहम्‌ ॥ < । | 
ईदाने चण्डिका देवी धूम्रवर्णा प्रज्वालिनी । 
करिमुण्डधरा देवो महालक्षिम नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 


अष्टपीठस्थिता देवीरष्टवृक्षनिवासिनीः । 
अष्टमैरवसंयुक्ता अष्टमातृका नमाग्यहष्‌ । १०॥ 


महीपुत्रो बुधो वेवायुरगुं । 
१ केतुश्च यमाय च नमो नमः॥ ११॥ 


शरी अष्टमातुकास्तोत्रं समाप्‌ ' 
९ 
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:, "2 * 
म॒, प्र, ८. 23 महाप्र तिस यास्त 
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बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
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बौद्ध सम्प्रदाये स्तोत्र का प्रचुर भण्डार है, विशेषतः 
महै । इनका अन्य भाषाओं मे अनुवाद किया गया है ओर शानि निरन्तर उपयोग करती 
है ।जैसे नमस्कारकविंशति स्तोत्र, तारस्नग्धरा स्तोत्र आदि का हं परन्तु अधिकतर स्तोत्र 
का मूल संस्कृत रूप नहीं मिलता ओर जो मिलता है वह प्रायः अशुद्ध रूपमे, =“. >: . 











ललित विस्तर, सुवर्णप्रभास, स्वयम्भूपुशाण, 
ग्रन्थो मे विविध प्रकार के स्तोत्र है किन्तु इनका कोई संकलन आजतक 
आवश्यकता से स्तोत्रां को ग्रहण किया से हीर 
कौ पूर्ति के लिये यह स्तोत्र संग्र प्रस्तुत है । 

इस संग्रहमे दोनों प्रकारके स्तोत्र (९) 
विषयहै। (२) जिनहं प्राचीन आचार्यो ने रचाहै स 


वं 
वसन्ततिलका स्तुति, आदि साधना काज्ञानकरातेहैं 
च धर्मधातु वागीश्वर-मण्डल वर्णना मण्डल देवताओं के स्वरूप का 
अचिन्तयस्तव को सुमेरु मानकर शेष १०८ स्तोत्र की यह एकमालः 
1 


शरी जनार्दन शस्त्री पाण्डेय का जन्म १९२० ई० मेह आ।उनहोनि १९५० ई० मे साहित्याचारय एवं १९६० ई० 
मे एम० ए० कौ परीक्षाएं पास की । उन्होनि विश्वन्रथ पुस्तकालय, वाराणसी एवं का. हि. वि. वि. 
मैनुस्करष्ट वि.) में उपग्र्ाध्यक्च के रुप मे कार्य किया । तत्पश्चात्‌ उन्होने रामानुजदर्शन विद्यालय में 
साहित्य तथा समू सं वि० वि० मे पाण्डुलिपिविजञान के अध्यापक के रुप मे कार्यं किया । उन्होनि 
सरस्वत्ीभवन सं० सं° वि० वि० एवं काशिराजन्यास रामनगर नै अनुसन्धान-सहायक के 
किया । श्री पाण्डेय ने सरस्वती भवन सं० सं० वि० वि० में प्रोफशनल जूनियर एवं केन्द्रीय उ० सि० शि० 
स> सारनाथ मे दुर्लभ बौदध्रन्थ शोष योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ शोधपरामर्शक के रुप मे कार्य किया । 
श्र पण्डेयतेलुगू,कनङ्‌ गरन्, उड, बंगला, मैथिली, नवारी (पांचो प्रकार की ), शारदा, गुरुमुख 
ओरगुर्जर लिपिर्यो का ज्ञान रखते है ओर उन्हं २ लाख से अधिक पाण्डुलिपियों का परीक्षण, वर्गीकएण 
सूचीकरण आदि का अनुभव प्राप्त है ।अब तक साहित्य, दरशन, वेद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष ओर बौद्ध दरशन 
सेसंबद्रभप्रनथप्रकशितह चुके है जनम संस्कृत-हिन्दी टीकां विशिष्ट टि्पणिया उपयोगी परिशिष्ट 
आदिर उन्हेनि शोध पत्रिका धी" पे ४०० से अधिक दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थो का परिचय, प्रकाशन, 




























योजना से प्रकाशित सभी १२ ग्रंथों के सम्पादन में सहयोग दिया है । 
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